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न्ड कृपा टेडि नइ 
अभ्यूणोति यन्नग्नं भिषक्ति विश्वं यत्‌ तुरम्‌ । 
प्रमन्धः ख्यत्‌ निःश्रोणो भूत्‌ ॥ ऋगवेद 5ः७२॥२॥ 

.. ` परञ्च आप करुणाके सागर हैं। आपकी कृपा और उदारताका क्या ठिकाना ! इस 
अखिल बिञत्रमें असंख्य प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी--आपहीके सहारे विचर रहे हैं। आपके 
शासनमें कीट पतंगे तक स्वच्छन्द हो घूमते हैं, उनके लिए भी आपने रहने, खाने, पीनेको 

, व्यवस्था कर रखी है, फिर इम मलुष्योंका तो कहना ही क्या ? हमारे लिए तो आपने सम्पूण 
' वसुन्धरा पृथ्वी अपित कर रखी हे । हमारे चारों ओर अतुल धन सम्पत्ति ओर रत्नोंके ढेर 
विखेर दिये है--हममें से जो हाथ हिलाएँ भोलिया भर लें ! परन्तु इस धन ऐश्वरसे कहीं 
अधिक मूल्यवान ऐसी चीजें भी हमारे हितके लिए बना दी हें जिनके लिए हमें हाथ पॉव 
हिलानेकी भी आवश्यकता नहीं । यह प्राणदायक वायु यह असृत-सा मधुरजल, ये हरे भरे फल 
फूल--सब हमारे ही सुखके साधन तो हैं, जिनका हम दिन-रात सेबन करते हें ओर जिनके 
बिना क्षण मर हमारा जीना असम्मत हे ।. हे करुणाके सागर ! तुम्हारी कपाका कोई छोर नहीं 


तुम्हारी दयाका पारावार नहीं, तुम्हारे उपकार अनन्त हैं । ७. : 


| दयानिधे ! तूने जो हमारे उपमोंगके लिए ये सब वेमवके सामान दे रखे हैं, इन्हें ही 
पर्याप्त नहीं समभा । मैं तो साक्षात्‌ देखता हूँ कि तुम्हें हर समय हमारी प्रत्येक आवश्यकताओं 
“हो भी चिन्ता रहती है | नंगे को ढापनेकी फिर भी तुके ही हे, तू दी तो उनके लिए बस्तरका . 
' कोई न कोई सोधन कर देता है । हममें जिस वस्तुका अभाव हो, जिस गुणकी कमी हो उसको 
- पूति होनेमें तुम्हारा ही तो हाथ होता है। दयानिधान, तुम ही तो वेद्यके रूपमें रोगियोंको 
स्वास्थ्य प्रदान करते दो, आतुरॉंको सान्त्वना देते हो, उन्हें ढारस बन्धाते हो । दीन-दुखियोंकी 
जिन्दगी तेरे ही बल तो कटती हे, दीनानाथ ! लले, लंगड़ो और अन्धाँकी टेक तुम्हीं हो । 
` अन्धोंका हृदयाकाश तेरी ही ज्योतिसे जगमगाता हे, तेरे ही कृपा कटाक्षसे वे प्रज्ञा चक्षु हो 
जाते हैं, उनकी दृष्टि इतनी पेनी हो जाती हे कि हम सांसारिक आँखें रखने वालोंसे कहीं 
` अधिक दूर व गहराई तक देख पाते हैं । प्रभो! केवल तेरी कृपा दृष्टि चाहिए, फिर किसी 
> वस्तुकी अपेक्षा नहीं रह जाती । जगदीश ! हमें ऐसी सत-प्रेरणा करो, हमें इस योग्य बनाओ, 
` क्क हम तेरी कृपाके पात्र बन सके । बस इतनी ही विनय है । 
र चरण कमल बन्दो हरि राई । र | 
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अन्धरे को सबकुळ दरसाई । 
त हच बहरौ सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र घराई.। 
55 न सूरदास स्वामी. करुणामय, बार बार बन्दी तिहि पाई। 
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| वाराणसी वेशाख संवत्‌ 


दुख खरडन परमानन्द मरडन, है इस पत्र का भाव । . : 
पढ़े सुने अमलो बने, सो 'लख पावै प्रभाव ॥ र 
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ममता अहंता छोड़ दे । ` 


. पूरे जगत के कार्य कोई. भी. कभी नहीं कर सका हा 


शीतोष्ण से सुख-दुःख से. कोई भला. क्या तर सका ॥. 
निस्संग हो, निश्चिन्त हो, नाता सभी से .तोड. दे । 
करता .भले रह देह से, ममता अहंता छोड़ दे॥ . 


. संसारियो की दुदेशा को. देखे मन में शान्त हो । 


मत आश का हो दास तू , मत भोग सुख में -आन्त हो ॥ | 


निज आत्मा सच्चा. जानकर, माँड़ा: जगत्‌ का फोड़ दे । 


अपना पराया मान मत, ममता अहंता छोड़ दे ॥ | 
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नशर अशुचि यह देह तीनों ताप से संयुक्त है । | 

आसक्त हड्डी मांस पर, होना तुझे नहिं युक्त हे ॥ 

पावन परम निज आत्म में, मन बृत्ति अपनी जोड़ दे । 

सन्तोष समता कर ग्रहण, ममता अहंता छोड़ दे॥ 
है काल ऐसा कौन-सा, जिसमें न कोई इन्द हे। 
बचपन तरुणपन बृद्पन कोई नहीं निइन्द्र है॥ 
कर पीठ पीछे इन्द्र सब, मुख आत्म की दिश मोड़ दे । 
केवस्य निश्‍चय पायगा, ममता अहंता छोड़ दे ॥ 

योगी, महषी, साधुओं की हे धनी पगडणिउयाँ। 

कोई सिखाते सिद्वियाँ, कोई बताते ऋद्धियाँ॥ 

ऊंचा न चढ़ नीचा न गिर, तज धूप दे तज दौड़ दे । 

सम शान्त हो जा एक रस, ममता अहंता छोड़ दे ॥ 
सुखरूप सच्चित्‌ ब्रह्म को, जो आत्म अपना जानता । 
इन्द्रादि, सुर के भोग सारे ही मूषा हैं मानता. । 
दश, सो, इजारों शून्य मिथ्या छोड़ लाख करोड़ दे | 
एक आत्म सच्चा ले पकडू, ममता अहंता छोड़ दे ॥ 

गुण तीन पाँचों भूत का, यह विश्व सब विस्तार है। 

गुण भूत जड़ निस्सार सब, त एक द्रष्टा सार है॥ 

चेतन्य की कर होड़ प्यारे ! त्याग जड़ की होड़ दे । 

तू शुदूध है, तू बुदूध हे, ममता अहता छोड़ दे॥ 
शुभ होय अथवा हो अशुभ सब बासनाएँ छांट दे । 

' ° निमूल करके वासना, अध्यास की लहू काट दे ॥ 
अध्यास खुजली कोढ़ ह, कोटी न बन तज कोद दे । 
सुख शान्ति भोला | ले पकडू, ममता अहंता छोड़ दे ॥ 
; श्री भोला बाबा 


Do 


शोभ. ह 





« धारावाहिक 
श्री सदगुरु बाबा शारदारामजी कृत 


निर्गुण महारामायण 


(राम रावण परमतर्व विचार--एक संज्तिप्त अध्ययन ) 
` श्ाचाय भद्रसेन वेद्य 
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| है (गतांक से श्रागे) 
। 8 


ऐसे दुष्ट को सदा जो त्यागी & सोई सुजन जन राम का भागी | 
„~ देखत दूर से देहु दुराई & निषेध कर्म क्या करे भलाई ॥ 
कलिका रावण और उसके स्वभावका परिचय दे देनेके बाद इस ग्रन्थके रचयिता 
दयासिन्धु सद्गुरु बाबा शारदारामजी आगे कहते हैं--जो मलुष्य ऐसे दुराचारी, अशुभ दशन 
रावणका सदा सबंदाके लिये बिल्कुल त्यागकर देगा वही सज्जन दै, उसीका जीवन सुखरूप हे 
- आर वही परन्रह्म परमात्मा राप्रको. प्राप्त करनेका अधिकारी हे । अर्थात्‌ वदी भाग्यवान हे, वही 
... रामका जन कहलाने योग्य है। 
FE यहाँ बाबाजी अत्यन्त कौशल और सुगम रीतिसे वेराग्य उत्पन्न कर अघिकारीके शुम 
गुणोंकी ओर सर्वसाधारणको उन्युख कर रहे हे-यहाँ एक बात ओर द्रष्टव्य हे कि मन रावण बुरा . 
नहीं बरिक उसका कर्म बुरा है । अर्थात्‌ निन्दित कमं अधर्म अनाचार ही रावण हे । महाराजजी 
पीछे स्पष्ट शब्दोंमें कद आये हैं कि हे | 
“मन कपटी अहंकारी जिसका होई#कलिका रावण जानो सोई ॥” ठू 
स्पष्ट हे कि जो व्यक्ति दषकर्मका सम्पादन और सुकमेका त्याग करता हे वही रार | 
है अर्थात जिसका मन श्रेय मागेको छोड़कर विषय लोसमें प्रय मागेकी ओर र जाता है वह मन 


विशेष 9 ५५५ >> = ` = 
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निश्चय हो रावण है । यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि रावण नामका कोई व्यक्ति विशेष | 


नहीं बल्कि निषिद्ध कर्मोको करने वाला, आसुरी सम्पत्तिसे युक्त मनही राक्षस राज रावण हे। | 


मिथ्यासिमानी wads. 


जिसके मनमें आसुरी सम्पचिका संग्रह है अर्थात्‌ उसकी ओर प्रवृत्ति हे वही मिध्यामिमानी राण | 
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व क या स क ह क “प | 
कहलाने योग्य हे । देवताको भी दानव बना देने वाली आसुरी सम्पत्तिको अपनानेके कारणही 
ब्राह्मण कुल भूषण, महापशिडत, शंकरका एक निष्ठ उपासक, लंकापति रावण संसारमें निन्दांका 

- “पात्र और कुल घातक बना । जिस मनुष्यका मन आसुरी सम्पदासे प्रभावित हो जाता है उसका 
लक्षण बतलाते हुए भगवद्गीतामें कृष्ण भगवान कहते ह 

दम्भो दर्पो$मिमानरच क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य. पाथ संपदमासुरीम ॥ | 
हे पार्थ ! पाख एड, घमएड, अभिमान, क्रोध ओर कठोर वाणीं एवं अज्ञान ये सब 
आसुरी सम्पदाको ग्राप्त हुए पुरुषके लक्षण हैं । | | 
यह सिद्ध हुआ कि मनको रावण बनाने वाली उसकी अशुभ वृत्तियाँ, उसका दुराचार तथा 
अन्याय, अधम, अज्ञान, अहंकार आदि दुगु ण ही हे । यह सुर दुरीम नर देह चुरी नहीं बल्कि 
उसके बुरे कमं निन्दनीय ओर त्याज्य हे | इसपर एक लौकिक उक्ति बड़ी सुन्दर बन पड़ी है-- 
“अदा खराब सही, आदमी खराब नहीं |”! - | टी 
. झहाराजजी अपनी वाणीसे यही आदेश देते हैं कि दुष्ट ओर दुगु ण इन दोनोंका सदाके >. 
लिये त्याग करो । अपने मनको रावण बनाने वाले जो दुगु ण अर्थात्‌ आसुरी सम्पदकी ओर 
बत्ति हे उसे बिल्कुल त्याग दो । ओर उस दुष्टका संगमी त्याग दो जो इन दुग णोंके प्रभावसे 
रावण बन चुका है । क्योंकि रावणका स्त्रभाव होता है कि वह बल पूर्वक प्रजा और सहवापियोंको 
अनाचार ओर दुर्विचारमें प्रदत्त करा देता हे--तलवारके बलसे शासनके बलसे; अपने अधमंको 








धर्म कहकर लोगोंसे जबदंस्ती मनवाता है । 


अतः ऐसे अज्ञानी राधणके पास. रहकर आत्म कल्याण करना किसी.विभीषण जेसे 
समर्थ भक्‍तका ही. कार्य है । सर्व साधारणके बसका नहीं । इसीलिये बाबाजी कहते हैं--ऐसे 
दृष्टको सदाके लिये त्यागकर ही तुम परमात्मा रामका भजन-भात्र, सेवा, अर्जन कर सकते हो । 
यह दुष्ट रावण अर्थात्‌ आसुरी गुणोंसे प्रभावित मन अथवा दुराचारी, अज्ञानी, अहंकारी, शिक्षित- 
मूढ़ लोग, जिनकी आज कलियुगमें कमी नहीं हे, तुम्हें आत्म कर्याण,करने नहीं देगे । ऐसे 
रावणोंकी दृष्टिमें भूखी बकरी, गो, गु ब्राहमण ऋषि ग्रुनिका कोई विचार नहीं हे । तभीतो लंका- 
पति मुनियोंसे रकतका कर वसूल करता था| मन रूपी. रावरणके अमाचुषिक दुव्यबहारोको ध्यान 
में रखकर ही बाबाजी कहते दें कि--हे भक्तजन, यदि तुम राममय होना चाहते हो अर्थात अपने 
 अंशमें लीन होना चाहते हो तो इस अशुभ आसुरी इत्िवाले मनरूपी रावणका विवेक वैराग्य शम, 


. दस, और संयम द्वारा त्याग कर दो । दया राम तुम्हें अपना जन अपना अंश जानकर अपना 
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लेंगे, तुम्हें अपने ही जसा सच्चिदानन्द मय सुखरूप सुजन बना देंगे । तुम्हें आत्म ज्ञान रूपी 
+ साम्राज्ये सिंहासन पर अभिषिक्त कर देंगे । अत: जो. लोग दुष्ट रावणका त्याग करेंगे वे ही 
__ 'रामके जन अर्थात्‌ हरिजन कहलायेंगे-। दुष्के त्यागका यहाँ एक भाव और ध्यनित हो रहा है कि 
दुजनोंका सदाके लिये त्याग करके सुखरूप सुजनों सन्तोंका संग करके ही मनुष्य सत्संगके प्रमावसे 
रामका जन अर्थात्‌ हरिजन कहलानेका सोमाउय प्राप्त कर सकता है। | 

| अतः सज्जनों ! एक निष्ठ होकर श्रद्धा विश्वाससे शंका रहित हो सदूग्रन्थांका स्वाध्याय, 
सन्तोंकी सेवा और सत्संग करो । अशुभ वृत्तियोंकों स्वप्नमोें भी; न फटकने दो । रामसे मिलने 
का यही एक मात्र साधन है--अशुभका त्याग और शुभका ग्रहण । इसीको हंस नीति अथवा 
नीरक्षीर विवेक भी कहते है । रावण और उसके अनुयायियोंको बमनके समान त्याग देना ही 
चा वैराग्य है | रातदिन-आत्मारामके हिततमका चिन्तन करो । सत्‌-संयम, संतोष, पुरुषाथ 
` से जो ऐसा हिततमका चिन्तन करेगा वही रामक भागी होगा । क्योंकि रावणका चिन्तन करने 
वाला रामा सैनिक नहीं कहा जा सकता । कोयला भरे हुए घड़ेमें दूध भरनेके लिये पहले 
कोयलाको बाहर निकालना पड़ेगा । तभी उसमें दूध रखा जा सकेगा । पहले दुगणरूप रावणको 
“* मनसे निकाल दो तब उसमें रामकी लीलाका आभास होगा । ओर उस लीलाको अपने आचरण 
में लाकर तुम स्वयं रामरूप हो जाओगे । नरकमें ले जाने वाले इस कामी क्रोधी लोभी दुष्ट मन 
रावणको त्यागकर ही सज्जन पुरुष परमात्मा रामको प्राप्त कर सकते. दे--मगवद्गीतामें भगवान 

स्यं कहते हे [ 
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एतविमुक्तः कोन्तेय तमोद्वारस्त्रिमिनरः 
आचरत्यात्मनः श्रयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥१७।२२॥ 
काम, क्रोध, लोम ये तीन भनके दोष मनुष्यको. नरकमें ले जाने वाले रावण हैं इनसे 
मुक्त हुआ अर्थात्‌ इन विकारोंसे छटा हुआ पुरुष अपने कल्याणका आचरण करता है ओर इसके 
द्वारा परमगति मुझ परमात्माको प्राप्त करता हे । शुरुशा्न ओर वेदको . आज्ञानुसार बतना ही 
आत्म करयाणका आचरण करना हे । इसके विपरीत आचरणको निषिद्ध आचरण अर्थात्‌ 
रावणका धमं कहते हैं| . .. 
बाणीके उत्तराधमें बाबाजी सुजन जनाको, साधकोंकों पुनः सावधान करते इश | 
कहते हैं-- “देखत दूरसे देहु दुराई.” भाव यह.हे कि रावणके दुगु णोंसे . युक्त व्यक्तियॉंको | 
द्रसे इष्टि पड़ते ही दूर कर देना चाहिये । बाबाजी यहाँ निर्देश करते है कि दुष्टका संग य दि. 55 
चणमरके लिये मी हो जाय तो वह वैसे ही दुखदाई होता है जेसे.थोड़ी-सी संखिया कई मन | 
दूधको हानिकर बना देती हे अथवा थोड़ी सी खटाई रोक़ड़ों मन दूषको खराब कर देती है। _ 
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अतः यदि संयोगसे कभी दुर्जनों पर नजर पड़ जाय तो तुरत दूरसे रास्ता बदलकर उनसे दूर 
हो जाना चाहिये । “दरसे देह दुराई” का गूढ़ अर्थ असंग और एकाम्तवास है । अथवा जैसे ८ 
कछुआ दूरसे जब किसीको देखता हे तब देखते ही तुरत दुबक जाता है। इसी प्रकार दुष्टांको 
देखकर तुरत दुबक जाना चाहिये । अर्थात्‌ अन्तमुंख हो जाना चाहिये। ''दूरसे'' का भाव यह 
प्रतीत होता है कि दुष्टोंका निराकरण सज्जनोंकों दूसे ही करना चाहिये । जेसे आपके घरमे 
कोई हिंसक पशु घुस आता हे तब उसे आप बड़ी सावधानीसे दूसे ही यत्न करके अलिप्त 
रहते हुए बाहर निकाल देते हैं । वेसे ही प्रारव्धवश यदि किसी रावणसे आपका संयोग हो जाय 
वो अत्यन्त सावधानीसे इढ्तापू्वंक आसक्ति रहित होकर उसे बहाँसे कुत्तेकी तरह दुरदुरा दीजिये | 
यदि ऐसा सम्भव न हो तो आप स्वयं दूर हो जाइए । हे 
इस वाणीमें एक रहस्य यह छुपा है कि “दूरसे दीखत देहु दुराई /” अर्थात्‌ अज्ञानरूपी 
मन रावणमें मायासे मासने वाला यह समस्त प्रपंच आत्मतत्त्रसे दूर होनेके कारण केल दीखता 
(भासता) मात्र है । वस्तुतः वह वन्ध्यापुत्रको भाँति तीनोंकालमें मिथ्या हे । उसको दुरा देहू' 
अर्थात उसकी मान्यता मत दो । जैसे अधिष्ठान रूप बालूसे दूर हो जाने पर उसीमें जल भासने 
लगता है यैसे ही अपने शुद्ध स्वरूपको भूल जानेसे अज्ञान जनित समस्त प्रपंच भासने लगता 
है । ऐसे अज्ञानी अधर्मी रावणको दूरसे ही त्याग देना चाहिये । 
दूसरे पक्तमें यह अथे है कि मनके दुगुणाको, गुरु-शास्त्र द्वारा मना किये हुये कमको, 
जिनके कारण यह मन अहंकारी कपटी रावण कहलाता है, उन्हें दूर से ही त्याग दो । अर्थात्‌ | 
आसुरी सम्पद्को पास न फटकने दो । अन्तमें बाबाजी कहते हे--इन शास्त्र वर्जित कर्मोके मोह 
में मत पडो, ये तुम्हारी कुळ भी भलाई नहीं कर सकते हें । उट्टे ये तुम्हें रावण जेता राक्षस 
बनाकर लोक-परलोक दोनों बिगाड़ देंगे । महाराजजी यहाँ इदृतापूर्वक कहते हैं कि निषेध कोके 
सम्पादनसे तुम्हारा कुछ भी मला होने बाला नहीं हे । इसमें स्वयं मगवद्भीता प्रमाण हे-- 
| . यः  शास्त्रविवियरत्सुज्य वतते कामकारतः | | 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥१७२३॥ 


स्यू 





Meer तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकाय वयवस्थितौ । 
रह ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कम कतुमिद्ाहंसि ॥१७/२४॥ न 
जज शास्त्रमें कहे हुए शुभ कर्मोको त्याग कर अपनी इच्छासे निषिद् अशुभ कमों 


| द को करता है, वह न तो सिद्धिको प्रात होता हे, न परमगति प्राप्त करता हे और न सुखको दी 
` करता हे । इससे तेरे लिये कतंव्य-भकतच्य, (अहण भोर त्याग) बी व्यवस्ये शाख 
हर 00328 > डर ल ‘SFY 5 ; के | | ( शेष पृष्ठ २७ में देखिए, ) | ‘9 
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39 ब्रह्म को सिरनाय के, आत्म करो. बिचार । 
व सदा सबहिं. 3 स्तुति, कर रहे. वेद पुकार ॥ 


भाई, बहनों, सज्जनों आज पेंतीस अक्षरी 
में से आगेके पाँच अक्षरोंका विचार करेंगे ।. 
एरत्रह्म सब माहि समाना। 
शांति सिद्धांत कियो बर्याना ॥ 
फास कटी इत शुर पूरे] 
बाजे सबद्‌ अनाहद . तुरे ॥ 
बानी ब्रह्मः साथ भयो मेला । 
भंग हवेत हऊ सदा अकेला ॥ 
मान अपमान दोऊ जर गए। 
जोऊ थे सोऊ पुन भये॥. 
पा, फा, बा, भा, मा | 
इन पाँच अक्षरोंसे गुरू महाराज उपदेश करते 
हैं। प्रभु परमात्मा सबमें समाये हैं, ऐसी दृष्टि 
से देखो । इस प्रकारको इष्टिसे देखने पर. क्या 
लाभ होगा ? बहुत लाभ होगा । ५ 





A 


एक बार एक गुरुने अपने शिष्योंकी 
परीक्षा लेनेका विचार किया । उसने अपने दो 
शिष्योको एक-एक पक्षी देकर उनसे कहा कि 
इस पच्तीको ऐसे स्थान पर ले जाकर मार कर. 
लाओ, जहाँ कोई भीन हो | दोनों शिष्य 
अपने-अपने पक्षीको लेकर चले गए । एक. 
शिष्यने कही जाकर मोका देखा फि कोई 
मनुष्य नहीं है तो उसने पत्तीका गला दबाकर 
मार दिया । गुरुके पास आकर बोला-“महारांज 
मैं। पक्ती मारकर ले आया हूँ, वहाँ कोई नहीं था 
यह सुनकर गुरु बोले- तुम बेठ जाओ |” दूसरा सरा Ti 
शिष्य जंगलमें जाकर देखता है कि यहाँ मनुष्य | 
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बहुत परेशान दोता, हे आगे जाकर देखता दै 
वहाँ कोई नहीं देख रहा हे पर परमात्मा तो 
देख ही रहा है | यह देखकर वह गुरुके चरणों 
में आकर बोला--“महाराज बहुत ढूढ़ा लेकिन 
ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां कोई न हो । 
हर जगह परमात्मा तो देख दी रहा है |!” यह 
सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न इए। 

''पारब्रह्म सब माहि समाना?---जब ऐसी 
भावनासे देखेगा तो ठगी चोरी करनेमें संकोच 
करेगा । क्योंकि चह सबमें परमात्माको देखेगा । 

आत्मदर्शी ईरवरको आत्मारूपसे सत्र जगह 
व्यापक देखते हैं । ऐसा इतिहास पुराणोंमें 
सुनते हैं । वेदोंमें भी यही लिखा हुआ हे कि 
प्रथु सव जगह भरा हुआ हे । वह तो सव- 
व्यापी है । 

भक्त प्रहलादने अपने पितासे बताया कि 
भरु परमात्मा तो सबमें भरा हुआ दे, मुभमें हे, 
आपमें है, खडगमें है, खम्ममें हे इर. एकमें हर 
स्थान पर विराज रद्दा है । आपको नहीं सूझता, 
क्योंकि आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, भगवत्‌ प्रेम 
नहीं है । आप अन्घेकी तरह हो । अन्धेका एक 
दृष्टांत. है !- 

एक ब्राह्मण था उसके घरमें कोई लड़का 


नहीं था। वह गंगाजीकों पूजा करता था। 
गंगाजीके नामसे तप करता था । उसके तपसे 
 जआंगाँजीग्रसन्न हो गई ओर प्रगट हो ब्राह्मणसे 
 _ ब्रोली- “कोई बर मांगो ।” 
_______ ब्राहाणने कद्दा--' दमारे घरमे पुत्र नहीं 


है। आप कृपा कर, पुत्रकी प्राप्ति करा द्‌ |” 


पेरेमानन्द सन्देश 


शा परा री च्या. रा FE रा रा आभार ७७ ा्नाणथा्र्णणणणंभण 


गंगाजी बोली--“ पुत्र हो जाएगा परन्तु 
अन्धा होगा ।* 

ब्राह्मण बोला--“कोई बात नहीं परन्तु 
सपूत तो होगा ।'' 

त्राह्मण घर पर आ. गया। यज्ञ किया, 
भंडारा किया । कुछ समय बाद उसके घर एक 





पुत्र उत्पन्न हुआ । बह पुत्रः तपके प्रभावसे बड़ा ` 


तेजवान था । जब वह कुळ बड़ा हुआ तब उसने 
ब्राह्मण से पूढा-“पिताजी अन्धे कौन होते दें?” 

ब्राह्मण बोला- “जिन्हें नेत्र नहीं होते ।'” 

फिर बालक पूछता है-' नेत्र क्‍यों नहीं 
हीते | १) 

ब्राह्मण बोला-''जो लोग पाप करते हैं 
वे दूसरे जन्ममें अन्धे होते हैं ।”” 

बालक बोलता हे--“बह अन्धे नहीं होते 
गन्धे तो आप हैं |” 

यह सुनकर ब्राह्मण बोला- दुष्ट तू अभी 
से ही कडु वचन बोलता है ।'” 

बालक बोला-“पिताजी ! में कडु नहीं 
बोलता, सच्च कहता हुं । अन्धे तो आप हैं । 
मैं अन्धा नहीं, में तो आँख वाला हूँ । मन, 
बुद्धि, विचारसे शुद्ध जीव अन्धा नहीं होता । 
प्रथु परमात्माकी कृपासे गंगामाताने आपसे 
कुछ मांगनेको कहा था । आप उनसे मुक्ति-पद 
माँग सकते थे परन्तु आपने उस पदको छोड़कर, 
परमात्मांको छोड़कर एक हाड़ मांसके नाशवान 


शरीरकी इच्छा की । आप ही बताइए अन्धे 


आप हैं या मैं हुँ ।” 


यह सुनकर ब्राह्मण बोला-“बेटा हमें मार्फ | 





SI 
° 
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कर दो, तुम ही सुपुत्र हो । अभी इसी क्षण हम 


इस संसारको छोड़कर ईश्वरकी प्राप्तिके लिए तप 
करने को जाते हैं ।'' 

परमात्मा सब जगह भरा हुआ है, हर एक 
्रन्थमें यही लिखा हुआ मिलता है । 

“'चारोवेदमें जो वानी,गुरु ग्रन्थमें बखानी ।'” 
यह विचार करनेकी बात है-- 

“बिचारं परं ज्ञानम्‌, संतसंग परं लाभम्‌ । 
सतसंग करनेसे, सन्तांका संग करनेसे बहुत 
लाभ है । सत्संगी विचारवान्‌ मनुष्य सबमें एक 
त्रहमज्ञानको ही देखेगा । सत्संगके समान दूसरा 
लाभ नहीं हे । संसारका, थन दौलतका लाभ 
संसारमें ही रह जाएगा । "संतोषं परं सुखम्‌ ।”! 


.+ जहाँ संतोष है वहीं पर परम्‌ सुख हे । सबमें 


वही एक ब्रह्म समाया हुआ है । 

एक रंका बंका नामका भक्त था। वह 
लकड़ी बेचकर अपना निर्वाह करता था | 

एक बार भगवान विठ्ठल नामदेवसे बोल- 
“आपके मक्त तो अच्छी तरहसे हैं, वे परमसुखी 
हैं, आनंदमय है, क्योंकि वे आत्मधनको 
प्राप्त किये हैं |” | 

नामदेव बोले “महाराज हमारे लोगोंके 
देखनेमें तो दुःखी हें ।”” 

भगवान बोले “अच्छा चलो देख!!! भगवान 

चले हैं ओर राह पर सोनेकी ईट रखकर आप 
छुप कर खड़े हो गए हैं। बहाँसे रका भक्त 
आ रहा था उसके पीछे स्त्री भी आ रही थी। 
रंका भक्त ईटके ऊपरसे लांघ गए उस तरफ 


देखे भी नहीं | उनकी स्त्री पीळेसे कहती है-- 


वर्ष ३ भाग ७ ११ 


“यह आप क्या कर रहे हैं। माटी पर माटी 


डालते हैं |” 

यह सुनकर रङ्का भक्त बोले--“आप तो 
ब्रह्म स्वरूप हो गई हैं ।” 

विचार करनेकी बात है । दोनों पति-पत्नी 
फटे हुए कपड़े पहन कर अपना निर्वाह करते 
थे । लकड़ी बेचकर अपना पेट भरते थे, लेकिन 
उन्होंने जंगलमें पड़ी हुई सोनेकी ई टको दाथ 
भी नहीं लगाया | 


आजकल तो लोग लाखों रुपये खच कर रहे 

हैं । अधमसे घन कमाते हैं, इमारत बना रहे हैं । 

हमेशा दूसरेको नीचा दिखानेका माग सोचते 

रहते हैं | शेकिन प्रशुकी तरफ कोई ध्यान नहीं 
देता। लाखों रुपया पासमें होगा लेकिन फिर 
भी दूसरेके धन दौलत पर नजर रखेंगे । ऐसांका 
ओर लोमीका मन कभी संतोषी नहीं होता । 

उनको प्रभको तरफका विचार नहीं आता । 
विचार कब आएगा १ जब लोभ, मोह, तृष्णा 
मिट जाएगा, सबको एकसा देखने लगेगा, ब्रह्म- 
ज्ञानी जेसी इष्टि बन जाएगी तब विचार विवेक 
होगा । जहाँ संसारको चलना चाहिये वहाँ नहीं 
चलता, उलटा चल रहा है। जिसको छोड़ना 
है उसी में लिपटा हुआ है। शास्त्रोंमें कहे 
अनुसार लिपटे तो भी कल्याण होगा । परन्तु 
विषय नाली का कीड़ा बनना ठीक नहीं | 


“बाजे शब्द अनइद्‌ त्रे ७००७०२७ १ 


सबके मस्तकमें अनद्‌ नाद भरा हुआ है, जो | 


(शेष पृष्ठ १७ में देखिये) | 





धारावाहिक 


मानस सरस्वती 


(गतांक से आगे) 
श्री वेदान्ती जी 


जेसे निद्रा स्वप्न साक्षीकी सत्ता पाकर 
अनिवंचनीय स्वप्नको उत्पन्न भी करंती है 
आर उसमें सत्‌ बुद्धि ओर सुख बुद्धि तथा 
अहंता ममता उत्पन्न करके मोहित भी करती 
हे उसी प्रकार माया भगवान रामसे सत्ता स्फूति 
प्राप्त करके इस अनिर्वचनीय स्त्रप्नंवत संसारको 
उत्पन्न करती हे ओर देह व दृश्यमें सतवुद्धि 
च सुखबुद्धि तथा अहंता ममता उत्पन्न करके 
जीवोंको मोहित किया करती है | परमाथ स्प्ररूप 
की विस्मृतिरूंप मायामें मिथ्या देह इृद्यको 
उत्पन्न करनेकी सामथ्यंको विक्षेप शक्ति कहते 
हैँ और मैं मेरा, त्‌ तेरा, वह उसका उत्पन्न 
करनेवाली सामथ्यको आवरण शक्ति कहते हैं 
जो जीवको ८४ लक्ष योनियोंमें व स्वगं नकमें 
अनादि कालसे घुमा रदी है । संसारको उत्पन्न 
करनेवाली विक्षेप शक्ति रूपा माया ईस्पररकी 
उपाधि है ओर मोहित करनेवाली आवरण शक्ति 


प रूपा अविद्या आवी उपाधि हे । मन इन्द्रियाँ 


इन्द्रियां द्वारा अनुभवमें आनेवाला 


वारम्वार जन्म मरणके कारण अहंता ममता 
तथा दृढ़ रागद्वेष ओर ईश्वर जीतरमें भेद बुद्धि 
जीवकी उपाधि आवरण शक्ति रूपा अविद्याकी 
सृष्टि हे पहले ईश्‍वर सृष्टि स्वप्नवत उत्पन्न 
होती है ' तत्पश्चात जीव सृष्टि उत्पन्न होती है 
परन्तु ज्ञान द्वारा पहले जीव सृष्टिका नाश किया 
जाता हे तत्पश्चात प्रारब्ध समाप्ति पर ईश्वर सृष्टि 
का भी अत्यन्तामाव - हो जाता । जीव सृष्टि 
अर्थात्‌ ईश्वर-जीवमें भेद आन्ति, कर्ता-भोक्ता- 
पनेकी भ्रान्ति, संग भ्रान्ति, विकार आन्ति तथा 
सच्चिदानन्द सर्वात्मा स्वाधिष्ठान रामसे भिन्न 
जगतमें सत्यताकी आन्ति विद्या द्वारा नाश हो 
जाने पर दपणमें ग्रतिविम्बबत सोपाधिक भ्रम 
होनके कारण इश्तरर सृश्टिका अत्यन्त नाश नहीं 
होता, बरन्‌ मिथ्या निश्चय हो जाता हे क्योंकि 
सर्वात्मा सत्राधिष्ठान सच्चिदानन्द रामका दृढ़ 
अपरोक्ष ज्ञान होने पर आवरण शक्ति ओर 
उसका काय तुरन्त नाश हो जाता है परन्तु विक्षेप 
शक्ति और उसका काय प्रारब्ध पर्यन्त प्रारब्ध 


संस्कार उद्य होने पर स्त्रप्नवतःजीवनमुक्तको 


क 
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__ भी प्रतीत होता रहता हे । जीवनमुक्तके देह 
` काप्रारव्ध समाप्त होने पर विक्षेप शक्ति ओर 
विक्षेप शक्तिके कार्य जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्तिको भी 
वही आवरण नाशक ज्ञानारिन अत्यन्त नाश कर 
देती है और स्वयं भी गायब हो जाती है । इसी 
ज्ञानाग्निको विद्या माया कहते हैं । ज्ञानवान 
वही है जिसने इश्वर उपाधि विक्षेप शक्ति और 
जीचे उपाधि आवरण शक्ति दोनोंका बाध कर 
दिया हे और समस्त इश्यको सर्वात्मा सर्वाधि- 
छान ब्रह्म मात्र ही निश्चय कर लिया हे । जेसे 


हे । जेसे तरंगे जलरूप हैं भषण स्वर्ण रूप है 
रञ्जुसप रज्जुरूप है तथा स्वप्न स्वप्नसाक्षी 
„रूप है उसी प्रकार सम्पूण त्रिलोक्ीको सर्वा- 
घिष्ठान सच्चिदानन्द ब्रह्म राम मात्र जानना ही 
ज्ञान है । अर्थात्‌ ब्रह्मगामसे अतिरिक्त अन्यकी 
मान्यता न होना ही ज्ञान है । 
अथवा जो स्वयं सिद्ध स्वतः प्रमाण हे 
किसी प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं होता ओर जिसके 
द्वारा सब प्रमाण सत्ता स्फूति पाकर साक्षी द्वारा 
स्वप्न चन्द्र सूर्याद्वित प्रकाशित होते हैं वह 
परमार्थ स्वरूप अखंड ज्ञान हे ओर उसको 
अध्यस्थ स्थूल स॒क्ष्म कारण प्रपंचमें उसी प्रकार 
परिपूर्ण देखना जैसें बस्नमें तको अथवा रज्जुमें 
आरोपित सर्प, दणड-मालामें रज्जुको परिपूण 
देखना बिद्या है जो अविद्या और उसके कार्यका 
तुरन्त बाध तत्पश्चात अत्यन्त नाश कर देती हे । 
बालमें मृगजलचत प्रतीत होन वाले तीनों 


| 


= 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
सगजलको मरुभमि मात्रही निश्चय किया जाता 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


गुणों व उनके कार्यको मिथ्या निश्‍चय करके 


अपने परमार्थ सच्चिदानन्द स्वरूपमें तीनों 
गुर्णोका अभाव देखना ही परम वेराग्य हे । 
ऐसे परम विरक्तकी दृष्टिमें स्वप्नवत समस्त 
सिद्धियाँ तुच्छ हो जाती हें। जो देहाभिमानी 
इइवरकी मायाको अपनी समभता हे वही जीव 
है अथवा जो मायोपहित परमात्माको ईइचर, 
शास्रं ओर गुरु कृपाके बिना स्वतः नहीं जान 
सकता, चाहे तपसे ब्रह्मा कयां न बन जाए, 
वही जीव हे । अथवा जो मायाको व ईशवरको 
और अपने स्परूपको यथाथ रूपसे नहीं जानता 
है वह जीव है क्योंकि जो उस मायाके अधिष्ठान 
सच्चिदानन्द ब्रह्मरामको जान लेता है वह वही 
हो जाता है जेसा कि गोस्वामी जीने भगवानसे 
कहा था । 


जग पेखन तुम्ह देखनि हारे, 

विधि हरि सम्भु नचावनि हारे । 

'तेउ न जानहि मरम तुम्हारा 
और तुम्हि को जाननि हारा) | 

सोइ जानइ जेहि देहु जनाई, | 

जानत तुम्हहि तुम्हि हुई जाई | ` 

जो सबके रह ज्ञान एक रस, ' 

इइ्वर जीवहि भेद कहठ कस । 

हे उमा ! भगवान राम लक्ष्मणको उपदेश 
करते हें कि जिसके अज्ञानसे संसार रूप बन्धन 
प्राप्त होता हो और ज्ञानसे संसारको अत्यन्त 
निवृत्ति हो जाती हो, बन्धनके उस अधिष्ठान 





को ही सच्चिदानन्द शिवतत्व जानना चाहिए । _ 
सर्वात्ा 


सच्चिदानन्द स्वरूपका तुरन्त साक्षात्कार अथात्‌ 





हे लक्ष्मण! जिस अन्तरङ्ग साधनसे मेरे 
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अलुभव हो जाता हो वही भक्ति हे अर्थात्‌ ब्रह्म 
जिज्ञासा ही भक्ति हे क्‍योंकि जिज्ञासाके बिना 
कितना ही बड़ा विद्वान बुद्धिमान हो परन्तु मेरे 
परमार्थ स्वरूपका साक्षात्कार नहीं कर सकता । 


नायमात्मा प्रवचनेनलभ्यो 
न मेधया न बहुना श्रतेन । 

यमेवेष वृणुतेतेनलम्यस्त स्थेष 
आत्मा विदणुतेतन्‌स्वराम ॥ 


( कठोपनिषद्‌ ) 


हे उमा ! एक दिन पंचवटीमें अपनी 
चमड़ीकी सुन्दरताका अभिमान करनेवाली ख्रप- 
नखा आ गई ओर भगवान रामको देखकर उनसे 
अपना बिवाह करनेकी आर्थना करने लगी । 
भगवान रामने उसके सुन्दरताके अभिमानको 
नाश करनेके लिए लक्ष्मण द्वारा उसके नाक 
गर कान कटा लिए ओर वह रोती चिर्लाती 
खरद्षणके पास गई तथा रामकी आज्ञासे लक्ष्मण 
द्वारा नाक कान काटनेका समाचार कह सुनाया | 
अतः बहुत बड़ी राक्षत्ती सेना लेकर खर-दूषण 
भगवान राम ओर लक्ष्मणजी पर चढ़ आये, 
परन्तु सब भगवान द्वारा मारे जानेसे निर्वाण 
पद्को प्राप्त इए । हे उमा | भगवान्‌ राक्षस 
शरीरधारी जीबोके स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर 
तीनोंको नाश करके उनको विदेह मुक्ति दे देते 
हैं क्योंकि जब तक तीनों शरीरोंका नाश नहीं 


.. होता तबतक परम निर्वाणपदकी प्राप्ति नहीं 


.... द्ोती। 


खरदूषणके वधका समाचार पाकर रावणको 


ter et F 
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निइचय हो गया कि पथ्वीका भार उतारनेके 
लिए अखिल ब्रह्माएड नायक सच्चिदानन्द 
भगवानका अवतार हो गया। क्योंकि मेरे समान 
बलवान खरदूषणको भगवान रामके सिवा ओर 
कोई नहीं नाश कर सकता है । जेसे पिएडमें भी 
संशय विपयय रूपी खरद्षणको जो अज्ञानरूपी 
रावणके समान बलवान हें, ज्ञानरूपी रामके 
बिना कोई साधन नाश करनेमें समथ नहीं हे । 
अतः उसने भगवान रामके वाणां द्वारा शीघ्र 
मुक्ति प्राप्त करनेके लिए मायावी मारीचके द्वारा 
भगवान रामको छल करके पंचवटीके आश्रमसे 
दूर ले जानेके लिए सोचा, जिससे वह जग- 
ज्जननी सीताका हरण कर सके । इधर सववज्ञ 

कौतुकी भगवान रामने सीतासे कहा: 

सुनहु प्रियात्रत -रुचिर सुशीला । 

में कछु करब ललित नर लीला ॥ 

तुम्ह पावक मह करहु निवासा । 

' जौ लगि करों निसाचर नाशा ॥ 

जबहिं राम सब कहा बखानी । 

प्रशु पद्‌ घरि हिय अनल समानी ॥ 

निज प्रतिबिम्ब राखि तहं सीता । 

तेसः शील रूप सुबिनीता । 

लद्थिमनहू यह मरम न जाना | 

जो कछु चरित रचा भगवाना । 


हे उमा ! जेसे चन्द्रिकाका चन्द्रसे और ८ 


प्रभाका खरयंसे तथा तरङ्गका जलसे वियोग नहीं 
हो सकता उसी प्रकार ब्रह्मशक्ति सीताका ब्रह्म 
रामसे वियोग नहीं हो सकता ओर जब सीताका 


कः. 


| 


रे 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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रामसे वियोग ही नहीं हुआ तो तुम्हारा यह 
प्रश्‍न नासमभीका है कि यदि राम ब्रह्म हैं तो 
सीताके विरहमें उनकी मति मोरी क्यों हो गई । 
असली सीता तो रामके पास ही रहीं केवल 
छाया मात्र नकली सीताको रावण इरण कर 
ले गया परन्तु इस लीलाका पता लक्ष्मण तक 
को नहीं था फिर तुम केसे जान सकती थी । 
रावण समझता था कि में सच्ची सीता हर 
लाया हुं और लक्ष्मण हचुमानादि भी सच्ची 
माता सीताके हरण हो जानेसे भहान दुःखी थे 
परन्तु भगवान रामका यह सब खेल था ओर 
वे ऊपर उपरसे केवल दिखावामात्र नाटक कर 
रहे थे जिसको देखकर तुम भी मोहित हो गई। 
गुनातीत सचराचर स्वामी। ' 
राम उमा सब अन्तरयामी ॥ 
कामिन्ह के दीनता देखाई । 
धीरन्ह के मन बिरति इढ़ाई ॥ 
रावणकी प्रेरणासे मारीच सोनेका सग 
बनकर - भगवान रामके सामन गया । छाया 
सीताको ग्रेरणासे भगवान राम उस कपट सग 
को मारने गये और बह कपट सुग भगवानको 
बहुत दूर ले गया । अन्तमें भगवान रामका 
वाण लगनेपर उसने आतं स्वरमें लक्ष्षणको 
पुकारते हुए प्राण छोड़ दिये । छाया सीतान 
जबरदस्ती लक्ष्मणजीको भगवान रामके पास 
उनको संकटमें समझकर भेज दिया। इसी 


बीचमें झाया सीताको. अकेली पाकर रावण | 


इरण करले गया और मनमें जगज्जननी 
ममभकर प्रणाम करता था और ऊपरसे सीताको 


भय दिखलाता था । रावणने भी रामके समान 
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ऐसा गम्भीर नाटक किया कि इसके हृदयके 
भावको कोई नहीं समझ सका । रावण हृदयसे 
सीता रामका अनन्य भक्त था ओर मगवानके 
बाणों द्वारा निर्वाण पद प्राप्त करनेके लिए 
सीताको इरण करके ऊपरसे वेर दिखा रहा 
था । रावणके मनकी भावना सुनो-- 

सुर रंजन भंजन महि भारा। 

जीं भगवंत लीन्ह अवतारा | 

तौ में जाइ वेरु हठि करॐ। 

प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊ॥ 

'होइहि भजन न तामस देहा। 

मन क्रम वचन मंत्र ढ़ एहा । 

इसी भावनासे सीताको इरण कर ले गया | 
रास्तेमें गीधराजने इसको ललकार परन्तु इसने 
उसके पंख को काटकर उसको पृथ्वी पर गिरा. 
दिया. और लंकाकी ओर तेजीसे भयभीत होकर 
बढ़ा क्योकि-- . 

इमि कुपंथ पग देत खगेसा। 

रह न तेज तनु बुधि बल लेसा॥ 

जैसे मारीचको सोनेका सृग मान लेनेसे 
छाया सीताका रामसे वियोग हो गया उसी 
प्रकार प्रतिबिस्प्रचेतन जीवक बिस्बचेतन 
रामसे दुःखरूप पंच विषयोंमें सत्यबुद्धि ओर 
सुख बुद्धि करनेसे वियोग हो गया हे। 
हे उमा ! फेक 
करति विलाप जात नभ सीता । 
' व्याध विवस जु सुगो समीता । 
हो जग एक वीर रघुराया। 
केहि अपराध विसारेहु दाया। 

| (क्रमशः) 





ज्ञान गंगामँ स्नान. करें 


ठाकुरदत्त त्रिपाठों अष्टावक्र ऋषि 


७) 


गंगा स्नान करनेसे शरीरके समस्त पापों 
का नाश हो जातां है यह मान्यता आनादि 
कालसे चली आ रही हे । इस बातका पूरा 
समथन हमारे आचाय सन्त महात्मा मनीषी 
ओर शास्र सवदासे कहते चले आ रहे हैं । 
गोस्वामी श्री तुलसीदासने भी अपने अमर 
ग्रंथ श्री राम चरित मानस तथा अन्य ग्रन्धोंमें 
गंगा स्नानकी उपयोगिता पर पर्याप्त रूपसे 
प्रकाश डाला हे-“द्रस परस मज्जन अरु पाना । 
हरे पाप कह वेद पुराना ।” विनय पत्रिका 
कवितावली दोहावली आदि में भी इसका पूर्ण 


समथन मिलता हे । मेरा मत तो ऐसा है कि . 


यदि भारतमें गंगा न होतीं तो इस महान देशका 
कुछ महत्व ही न रहता । ऐसे ही ज्ञान गंगा भी 
मानवके मल-विक्षेप ओर आवरणका विनाशकर 


उसे दूषित संस्कारांस मुक्त. कर आवागमनसे 


रहित कर देती हे । जन्म मरणके वन्धनसे छुड़ा 
कर शुद्ध चेतनमें लीन करा देती है । विज्वका 
सारा प्रपंच आकाशकी नीलिमाकी भाँति प्रतीत 
होने लगता है । ज्ञानीकी दृष्टिमें जगत रह ही 
नहीं जातां केवल आत्मामें ही विवेकीकी बुद्धि 
विचरा करंती है । भूत भानवे भगवान शंकरका 


कर के कोण भी परिपुष्ट मत ह “उमा ! कहउ म अनु भव 
आपना सत हरि भजन जगत सब सपना” वेदका 


भी मत हे-“ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या नेह नाना- 
स्ति किचन।” श्रीमद्भगवद्गीता भी ललकारती 
है-“मत्तः परतरंनास्ति क्िंचिदरित धनंजय ! 
मयि सवेमिदं प्रोतम्‌ सूत्रे मणि गणा इव | 
ज्ञानी विना किसी उपकरणके ही ज्ञानके दिव्य 
प्रकाशमें अपना स्वरूप देखा करता हे---''प्रम 
प्रकाश रूप दिन राती | नहि तह चाहिय दीया 
घृत बाती ।”” इसका परिणाम यह होता हे कि. 

“सोइ जानइ जेहि देहु जनाई, जानत तुमहिं _ 
तुमि होइ जाई।” महा कवि विहारी भी अपना 
अनुभव बतलानेसे नहीं चूके । वे भी कहते हैं- 


भगवान श्री कृष्णके प्रति किसी गोपीने 
कहा था-- “लाली मेरे लालकी जित देख तित 
लाल,लाली देखन में गई में भी हो गई लाल ।' 
अभिप्राय यह हे कि जीव ब्रह्म ही है किन्तु 
अज्ञानके कारण जानता नहीं है । कम उपा- 
सना आदि आरम्मिक साधनों द्वारा अन्तःकरण 
शुद्ध कर लेने पर ही वह अमूल्य ज्ञानका परम 
अधिकारी बनता है । मानव योनि प्राप्त होने पर 
ही जीवके लिए आत्म ज्ञान प्राप्त करना संभव 
है क्योंकि मानवमें विज्ञानमय कोष भी होता 
है । दूसरे जीव इससे बंचित रहते हें। अपार 
अनुराग ओर शुद्ध भावनाके साथ किसी सन्त 
महात्मा अथवा ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास जाने पर 


। 


| 


| 


~= 


* | = 
}+ 
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ओर प्रतिदिन सत्संग करने पर ही आत्म ज्ञान 
हो सकता हे । आजकल जहाँ देखिए सभी 
प्राणी अत्यन्त दुःखी दिखाई देते हैं इसका 
प्रधान कारण उनका अज्ञान ही है । निष्ठापूवक 
सवंदा सत्संग करनेपर ही यह अज्ञान दूर हो 
सकता है ओर आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है । 
यह ध्रुव सत्य हे कि संसार केवल भ्रम मात्र 
है । सांसारसे किसी भी प्रकारके सुखकी आशा 
नहीं करनी चाहिए। जलके मंथनसे जैसे घी नहीं 
निकल सकता, बालुसे तेल नहीं निकल सकता 
तथा बंध्या नारीको पुत्र नहीं उत्पन्न हो सकता 
उसी प्रकारसे बिना अपने स्वरूपको पहचाने 
मञुष्यका किसी भी जन्ममें कल्याण नहीं हो 
सकता । इसलिए जेसे भी हो सके कोई न कोई 


«समय निकालकर अवइय सत्संग और स्वाध्याय 





सुनाई नहीं देता । सत्गुरु इसका अभ्यास कराते 
हैं, इसका मेद चतलाते हैं । जेसे बत्ती भी हे,तेल 
भी है, दिवा भी है और माचिस भी है, परन्तु 
यदि पुरुषाथ नहीं करेगा तो प्रकाश नहीं हो 
सकेगा । इसी प्रकार मस्तकमें प्रकाश भरा हुआ 
है, अनद्दद नाद भरा हुआ हे। उसे सुननेके 
लिए संतोंकी कृपा भी चाहिए उनका उपदेश 
भी चाहिए । पुरुषार्थ कर गे, नित अभ्यास 
करेगे तो अनहृद नादको हमेशा सुन सकगे, 
यह नाद हमेशा आता रहता हे। बड़ा मधुर सा 
होता है । यदि कोई मनको एकाग्र करके ध्यान 
करे तो इस नादको सुन सकता है। | 
जिसने बानीका अस्यास किया है, उसका 
मनन किया है, उस पर विचार किया है और 
उसी प्रकार कमं किया है तो वह ब्ह्में मिल 
ज़ाएगा। इत भाग नष्ट हो जाएगा । सब 


(शेष पृष्ठ ११ कालम दो का शेष) 2. काली 
जीव ब्रह्म हें, ब्रह्मसे भिन्न नहीं हैं । सतयुग में 
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करना चाहिए । सत्संग ओर स्वाध्याय ही ज्ञान 


गंगा हे आप अपने परिवार एवं मित्रोके सहित 
इस पुनीत गंगामें शीघ्र-से-शीघ्र स्नान करना 
आरम्म कर दीजिये यही मेरा आपसे सविनय 
निवेदन है । विवेक, यश, धन और मोक्ष जिसे 
जहाँ से भी प्राप्त हुआ हे वह सब सत्संगका ही 
प्रताप है ऐसे प्रमाण वेदों ओर शास्रोमें भरे 
पड़े हैं । बड़े से बड़े पूँजीपति राजा महाराजा 
तथा विद्वान तभी सुखी हो पाये हें जब. उनको. 
किसी वीतराग महात्माका उपदेश एवं सत्संग 
मिला है। इस बातकी नितान्त आवश्यकता है कि 
अपने मनकी सारी मलीनताओंका परित्याग 
करके प्रत्येक विचारशील मानवको अविलम्ब 
किसी न किसी सद्गुरु अथवा सन्तकी शरण 
ले ही लेनी चाहिये | ----- ` 





सबमें संतोंका गुण था, किसी भी जीवमें भेद 


भाग नहीं था । सबका सत्‌ स्वभाव था । धीरे- 
धीरे सतकम घटने लगा । जीवोॉमें लोम, मोह, 


रजोगुण, तमोयुणका प्रभाव बढ़ने लगा । कमो 
के बंधन लग गए, फिर नरक ओर स्वगं बन 
गए । जिसमें पाप-पुण्य नहीं है, मान-अपमान 


नहीं है, जिसमें हेत भाव नहीं है, सबमें एक-सा 
भाव है वह अपने सुख-स्वरूंप परब्रह्म ज्योति ` 


स्वरूप प्रभु परमात्मामें समा जाता हे । 
आज पांच अक्तरोंका भाव सुनाया हे । 


. अभी पाँच अक्षर ओर रह गए हैं प्रु कृपासे 


मुक्ति सोपानमें से उपदेश. करेगे । ; 


उसपर भी विचार किया जायगा । उसके पश्चात 
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कृसुति क्या है ? 


श्री हजारीलाल लालचन्द सलुजे, पूना 
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£ दो प्रकारकी है। १--भोतिक, 
२--आध्यात्मिक! भौतिक उसे कहते हे, 
जसे चिमारीसे युक्त दोना, सुकदमेचाजीसे मुक्त 
होना, ऋणसे युक्त होना, संकटसे मुक्त होना 
आंदि । देखा जाता हे कि बीमारीसे स्वस्थ होने 
पर लोग कहते हें कि में बीमारीसे युक्त हो 
गया हुँ । 
आध्यात्मिक मुक्ति ही यथाथमें सच्ची 
युक्ति है । संसारके सभी बन्धनोंसे झुकत हो 
जाना ही सच्ची मुक्ति है। बन्धनांसे मुक्त 
होना कया है ? संसारकी सभी चीजोंको प्रथुका 
समभना । जैसे जमीन, जायदात, औरत, बेटा 
माता, पिता, सगे सम्बन्धी संव प्रभके हैं, प्रभु 
इनमें हे, ये सब प्रभमें हैं, सबं अपना-अपना 
कर्मफल भोग रहे हैं, न में किसीको दुःख दे 
सकता हूँ, न में किसीको सुखी कर सकता हूं, 
जसा प्रभ चाहेंगे वेसा ही होगा ऐसा निश्‍चय 
हो जाना ही संसारके बन्धनोंसे युक्ति है । . 
गुरु नानकदेवजी लिखते हंत | 
सुख दुःख दोनों समकर जाने मान अपमाना | 
'हरष शोक से रहे नियारा तिन जग तत्त्व पळाना ।। 
जो दुख-सुखमें एक सा है, खुशी ओर 


गमीमें एक सा है, मान और अपमानमें एक-सा 


सदा आनन्दमें है, स्वस्वरूपमें मस्त हो चुका 
है ऐसे महापुरुषके लिये यह पदवी (डिगरी) दी 
जाती है। जिसे मुक्ति कहते हैं। जिसने 
निइचय कर लिया है किन में जन्मता हूं न 
मैं मरता हूँ वही मुक्त है । 

गुरुनानकदेवजी भी लिखते हैं- 

“ना कुछ जन्मे ना कुछ मरे 

आपन चरित्तर आंपही करे ।।'” 


आत्मा सदा मुकत हे, आत्माके सिवा” 


ओर कुछ हे ही नहीं । और वही आत्मा हम 
हैं। जो इस विचारमें सदा ही इबा हुआ हे, 
ऐसी स्थिति होनेका नाम ही मुक्ति है। जो 
अपने शरीरको भी भटकर आत्मविचारमं सदा 
इयां रहता हे वही झुकत हे । जो महापुरुष 
शरीरके रहते इए ही शरीरसे अराग हो गया हे 

को शरीर छोड़नेमें भला क्या कष्ट हो 
सकता हे ? जसे एक पानीका मरा घडू समु द्रम 
छोड़ दिया जाय तो उसकी कुछ भी हानि नहीं 
होती । क्योंकि वह घड़ा पहले भी पानीसे भरा 
था ।. अब समुद्रमें छोड़ने परं भी उसमें पानी 
भरा हे । उसके अन्दर बाहर आणे पीछे सब 
पानी ही पानी है । अंगर देत्रयोगसे वह घड़ा 
पानीमें ही फूट जाय तो पानीका घड़ा फूटने पर 
भी कुछ बिगड़ा नहीं । पानी ज्योंका ज्यों बना 





पंरेमांनन्द सन्देश डे 
है। जिस महापुरुपकी इस घड़ेकी तरह स्थिति 


| हो चुकी है, ऐसी स्थिति होनेका नाम ही मुक्ति 
१ ३। “अहं ब्रह्मास्मि” मैं बरह्म हुँ, आत्मा हूँ, 


जिस महापुरुषकी बुद्धिमें ऐसा निश्चय हो चुका 

है वह फिर जन्मता मरता नहीं हे । बार-बार 

जन्म लेना ही बन्धन है। ओर जन्म मरणके 

चक्करसे छूट जाना ही मुक्ति है। ?” 
युक्तिका उपाय 

मेरी समभसे मुक्ति पानेका सबसे सरल 


| तरीका यह है कि पहले ब्रह्मज्ञानी सन्तोंको 


खोज करना, फिर उनको गुरु बनाना, गुरुसुखसे 
मिला गुरुमंत्र. जपना ओर गुरुकी  आज्ञाचुसार 
चलना । चाहे विद्वान हो अथवा अनपढ़ 


“अनाडी हो दोनोंके लिये यही एक मार्ग-तन 


मन धनसे गुरुकी सेवा करना है। 
“प्रिप्रश्नेन सेवया ` 
--भगतरदूशीता 
सेवात्रत घारण करके शुरुसे अपने मुक्ति 
का उपाय पूछना चाहिये । वे कृपालु अज्ञानका 
आवरण मंग कर स्वस्वरूपका बोध कराते हैं । 

. गुरु सेवा ही सुक्तिका सर्वोत्तम उपाय है। 
तन मन धनकी सेवामें. सबसे बड़ी ओर कठिन 
सेवा मनकी हे । अपना मन शुरुकों सोप देना 
यह मनकी सेवा. है । गुरुको सौंपनेका अथे क्या 


है ? अपनी मरजीसे कोई भी काम न करना 
| = अपनी मरजी ( इच्छा ) को. बिल्कुल खत्म कर 


देना ओर गुरुकी इच्छाको ही अपनी इच्छा 


समझना । गुरुके बचनको, आदेशको श्रद्धा 
भक्ति एवं. इषेपूवंक मानना । सबसे बड़ी सेवा. 
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आज्ञापालन हे। आज्ञा पालन करते इए मनमें 
लेशमात्र भी यह विचार नहीं आना चाहिए कि 
गुरुदेव को ऐसा करना चाहिए था, शुरुदेव 
ऐसा क्‍यों कर रहे हैं ! 

. गुरुकी आज्ञा यहाँ तक माननी चाहिए 
कि यदि वे पत्थर मिट्टीके बने इए मकानको 
कहे--'“यह सोनेका मकान हे ।'” तो शिष्यको 


.' प्रसन्नतापूवेक कह देना चाहिये । सत्य वचन 


यह मकान सोनेका बना है । ' गुरु संत ओर 
महापुरुषाँकी बात कभी-कभी उल्टी होती है 
और उसका अथे हमारे कर्याणके लिये बिल्कुल 
सीधा होता हे । क्‍योंकि गुरुदेवमी अपने शुरु 
की सेवा किए रहते हैं, वे जानते हैं कि शिष्य 
का सुधार केसे करना हे । परन्तु शिष्य अपनी 
होशियारी बताना चाहता हे इसलिये कुछ समझ 
नहीं पाता ओर उसे गुरुसेवाका पूण फल 
आत्यन्तिक निष्ठा नहीं मिल पाती हे । शिष्य 


'ज्या ज्यों आज्ञा पालनका अभ्यास करता जाता 


हैं त्या-त्या वह गुरुकी शक्ति ओर अपनी 


` शर्ती समझता जावा है । उसका अन्तःकरण 


शुद्ध ओर संशय विपर्ययसे रहित होता 
जाता हे । 

महात्मा महापुरुष गुरुको पहचाननेके लिए 
शिष्यकों भी महान बनना चाहिए । तभी गुरु 
की पहचान हो सकती हे ओर तभी समममें 
आता हे कि मुक्ति क्या चीज हे । परन्तु ऐसी 
गुरुकृपा, अपना , पुरुषार्थ, और पूवजन्मकी 
कमाईसे ही सम्भव है । . | र 

( शेष प्रु० २२ में देखिये ) 


कहानी 


श्री सतोश कुमार 


हे जीव ! तू क्यों चिन्तित है । किसको चिन्ता करता है। यह मायाकृत संसारही 
दुःख चिन्ता शोक भय और यातनाका समुद्र है। तुम उसो की चिन्ता करते हो ? जो तीनों 
कालमें नहीं है । सीपीमै भासने वाली याँदो के समान संसारके क्षण भंगुर धन, स्त्री पुत्रके 
लिये चिन्तित हो ? तुम जान बूझकर चिन्ता रूपी जलती हुई चिता पर सोए हो ? क्या 
तुम नहीं जानते. कि चिन्ता और चितामें चिन्ता हो बड़ी है क्योंकि चिता तो निर्जीव शरीरको 
जलाती है परन्तु चिन्ता तो जीतेजी ही तुम्हे जला रही हं । 
' ये लौकिक व्यवहार.. जिनका तुम दिन रात. चिन्तन करते हो ये तुम्हारे किसी काम +-. 
नहीं आएंगे यदि चिन्ता करना ही है तो व्यवहारिक चिन्ताको छोड़कर परमार्थका चिन्तन कर । 
अपचे स्वरूपका चिन्तन कर । भ्रात्माका चितन करके अपने मनुष्य जन्मको धन्य कर, शोर 
संसार सागरसे पार होजा। व्यवहारिक चिन्ता को छोड़कर ईश्वरका स्मरण कर, कमं उपा- 
सना द्वारा भ्रन्तःकरणको शुद्धकर तुम्हारे सभी क्लेशोंका प्रन्त हो जायगा । बैठे बैठे चिन्ता 
करनेसे दुःख दुर नहीं होंगे । | 
.. “जंजोर टूटती न कभी अश्रुधार से । दुःख दर्द भागते नहीं पुकारसे गुहारसे ।॥।? 
_____.... सद्गुरु चरणामें बैठ तुम आत्मज्ञानकी साधना करो । श्रद्धा विश्वास हढ़ निष्ठा पूर्वक 
मुमुक्ष बनो । सेवा ग्रौर प्रसत द्वारा गुरु मुखसे ज्ञानामृतका श्र वण करो, मनन और ध्यान 
करो । तुम्हारा कल्याण होगा । चिन्ताको छोइ दो, व्यावहारिक विचारोंको त्याग दो, 


| 
मामेकं शरणं ब्रज 





_____ विवेक वेराग्यपूर्वक परमाथंका विचार करो । ग्रौर सम्पूर्ण प्रपंचको त्यागकर केवल मुझ 
_________ एक सच्चिदानन्दकी शरणको प्राप्त हो । 


किसी वगरमें: जीवनदास नामक एक कोई साधन नहीं करता था । वह इच्छा ईश्वर 
धर्मात्मा सेठ रहता था। वह ईशवरकी प्राप्ति को करता था परन्तु चिन्तन सदा लोकिक 
को इच्छा तो करता था परन्तु उसके लिए व्यवहारोका करते रहता था। उसके प्रारब्ध 
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और पुणयोंके प्रतापसे एक बार किसी सिद्ध 
सन्तको दया आा गईं। सन्तोंने सोचा इस 
अ्ज्ञानोको मार्ग दर्शन करना चाहिए। | 
एक दिन रातमें जीवनदास अपने कक्षमें 
सोया था । छत पर किसीके दोइनेकी भ्रावाज 
सुनकर उसकी नींद खुल गई । जोवनदासने 
जोरसे चिल्लाकर पूछा--“'ऊपषर कोन दोड़ 
रहा है ?” 

छत परसे भ्रावाज भ्राई--'“हम शिकारी 
हैं, यहाँ शिकार करनेके लिये बाघको ढूढ़ते हैं।” 

राजा बोला--''क्या छत पर बाघ रहते 
हैं? शिकारका शोक हो तो जंगलमें जाझो ।” 

तब सन्तों ने कहा--''क्या व्यवहारिक 


| °“ चिचारोंसे भो परमेशवरकी प्राप्ति होती है? 


वह तो पारमाथिक विचारसे प्राप्त होता है । 
उसके लिए साधनको आवश्यकता है ।”' 

जोवनदासको ग्रपनी भूल समभर्मे झा 
गई । उसी दिनसे वह एक योगाभ्यासी सन्तके 
पासं जाकर योग साधना सीखने लगा । कुछ 
ही कालमें उसे योगको सभी क्रियाए भ्रा गई 
झोर कुछ कुछ समाधि भी लगते लगी । 

एक दिन जीवनदासने  महात्मासे कहा- 
महाराज घरके काम थन्धे हमारी समाधिमें 
बाधा डालते हैं । इनसे छूटनेका कोई उपाय 
बतलाइए ।'' | 

सन्तने कहा--'“घरको छोड़ दो, इसके 
साथही धन्धेभी छूट जायेगे ।” ` 


जीवनदास बोला--“'यदि में घर वालों 


को छोड़ दूंगा तब ये मेरे बगेर केसे जीवित 
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रहेंगे । मुझे इन्हींको चिन्ता सताती है।” _ 

सन्त बोले--“'वे सब तुम्हारे बिना भो 
जोवित रहुँगे। तुम्हारी चिन्ता व्यर्थं है । तुभ 
अपने कल्याणको चिन्ता करनो चाहिए ।? 

“प्रयत्न करने पर भी में सफल नहीं हो 
पाता हूँ । स्त्रोका मोंह नहीं छूटता ॥” 

सन्तने कहा-'“तुभे मेरी बातों पर विश्वास 
नहीं । मैं तुझे प्रत्यक्ष दिखला दूँगा कि तेरे 
सम्बन्धो ग्रपने सुखके लिए तुझसे प्रेम करते 
हैं । तेरे सुख और कट्याणके लिये उनका प्रेस 
नहीं हे। इस वातकी परीक्षा करनेके लिए 
युक्तिकरनो होगो । कल तुम अपने घर जाकर 
प्राणोंको रोक समाधिस्थ हो जाना । इसके 
बाद में सबको परीक्षा लेकर दिखा दूगा।'' 

दूसरे दिन घर जाकर जीवनदासने सन्तके 
कथनानुसार समाधि लगा लिया । घर वाले 
उसको मृत समझकर रोने पीटने लगे । कुछ 
लोगोंने दौडकर सन्तजो को सूचना दी कि 
उनका शिष्य मर गया । 

मृत्युका समाचार सुनते ही महात्माजी 
जीवनदासके घर गये । झौर घर वालोसे 
कहा--“थोड़ा दूध मगाझ्ो ।” | [ 

दूध आ गया । सन्तजी दूघमें कोई षधि 
मिला दिए और कुछ मंत्र पढ़कर जीवचदासके 
माता-पितासे बोले--''तुम दोनोंमें से कोई सो 
इस दूधको पी जाओ । इसको पीते वाला मर 
जायगा भर तुम्हारा पुत्रजी उठा | 


जीवनदासके माता-पिताने कहा-“हम मर | 


गये झौर लड़का जिन्दा हो गया तो इससे 
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हमको क्या फल हुआ । यदि हम दोनों जोते 
रहेंगे तो ग्रोर भी लड़का पैदा हो सकता है। 
अतः हम लोग दध नहीं पोवेंगे । 

महात्मांने जोवनदासको स्त्री से कहा--- 
“तुम दूध पो लो ।”” 

स्त्रो बोलो --''मेरे मर जानेके बाद यह 
जी सो गया तो मुझे क्या सुख होगा ? में भी 
दूध नहीं पोऊंगी ।'' 

इसी प्रकार सभो सम्बन्धियोंसे महात्माने 
दूध पीनेके लिये कहा परन्तु कोईभी राजो 
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नहीं हुआ । अन्तमें स्वयं सन्तने ही दूध पी 


लिया और जीवनदासको समाधिसे जगाकर 


. कहा--''जिनके लिये तुम चिन्तित था उनमें 


से कोई भी तेरे लिए शोक नहीं करता है, किसी 
ने दूध पोकर तुम्हे जिन्दा करनेकी इच्छा नहीं 
प्रगट की है। ग्रब तु सबको चिन्ता छोड़कर 
अपनी चिन्ता कर, आत्म चिन्तन एवं परमार्थं 
साधनही इस मनुष्य जन्मका परम लक्ष्य हे । 
परमात्माकी शरणाके अतिरिक्त तुम्हारे लिये 
कहीं कोई स्थान नहीं है । 








( शेषांश पृष्ठ १९ का ) 


“अनेक जन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
गीताके इस कथनके अनुसार अनेक जन्म 
के पुण्य प्रतापसे ही ऐसा भाग बन सकता है । 
` गुरु नांनकजी मी कहते ह 
दूजी भी लंख होण, लख होए लख बीस । 


जख लख गेड़ा आखये, एक नाम जगदीश ॥ 
 प्रञ्चु परिपूण परमात्माका नाम अनेक 
जन्ममें अनेक जबानसे जपा. जाय तो ऐसी 
वृत्ति बनती हे ओर समभ में आता है कि 


मुक्ति क्या है-- 
सोई जाने जेहि देहु जनाई । 
जानत तुमहिं तुमहि हो जाई ॥ 


. गुरु सेवासे 


आरु कृपासे दिल्य दृष्टि प्राप्त होती है। तब 
.. गम्‌ स तत्व भी सुगम हो जाता हे । सहजमें दी झुक्ति है । 
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इकति और यक्त पुरुषका लक्षण समं आने 


लगता हे- 
गोधन गजधन वाजधन ओर रतन धन खान । 
जब आवे सन्तोष धन सब घन धूरि समान ॥ 
गरुनानक देवजी भी मुक्‍त पुरुषका लक्षण 
बतलाते हुए कहते हें-- | 
हरष शोक जाके नहीं, वेरी मीत समान । 
कहे नानक सुन रे मना, मुक्‍त ताहि त जान ॥ 
श्री निगु ण महारामायणमें सद्गुरु बाबा 
शारदारामजी लिखते हँ-- 
आत्मा मध्य नित ऊठना,आत्मामध्य सत बोल । 
आत्माके' प्रमावसे, 3? नाम नित तोल-॥। 
आत्मवादी आत्मा लहे जानत आत्मा सार । 


गुरुकृपा प्राप्त होती हे और शारदारामआत्मापरखिया,मिटा चौरासी अंधियार || 


उपय क्त अवस्था तक पहुँचना ही 


इति उ: शान्ति 
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भगवानके मिलने में तीब्र इच्छा ही प्रधान हे 


(लेखक---जयकान्त भा) 


_ भगवानकी जो सारे जीवों पर परम दया 
एवं अहेतुकी कृपा बरसती हे उससे हमें लाभ 
उठाना चाहिये । जो मनुष्य भगवानके स्वभाव 
को समभ लेता हे, वह फिर भगवानकी प्राप्तिसे 
वंचित नहीं रह सकता । श्री शिवजी महाराज 
कहते हें 

` उमा राम स्वभाव जेहि जाना । 

ताहि भजन तजि भाव न आना ॥ 

भगवानका ऐसा उच्च कोटिका भाव हे 
कि यदि हम भगवानके स्त्रभावको जान जॉय 
तो भगवानकी प्राप्ति होना कुछ कठिन नहीं । 


भगवानका स्वभाव बड़ा ही कोमल हे । कोई 


केसा भी पापी क्यों न हो, भगवानके शरण हो 
जाने पर उसको भी भगवानकी प्राप्ति हो सकती 
है। भगवानके स्मरण मात्रसे सम्पूरण पाषोंका 
नाश हो जाता है ; किन्तु जो उच्च कोरटिके 
पुरुष होते हैं वे तो पापोंके नाशके लिए भगवान 
को नहीं भजते । वे यह जानते हैं कि मगवान 
का भजन तो ऐसी मूल्यवान तथा महत्वपूर्ण 
वस्तु है कि उसे पापोंके नाशके काममें कभी 
भी नहीं लगाना चाहिए । भगंवानके भजनसे 
पापोंके नाश करनेका जो काम हे वह तो हीरे 
से पत्थर फोड़ना हे । इसलिए उच्चकोटिके 
पुरुष पापोंके नाश के लिए नहीं,बरिक भगवान 


में प्रेम होनेके लिए ही भजन करते हैं । भगवान | 
का प्रेम बहुत ही उच्च कोटिकी वस्तु हे । कहाँ 
भगवर्पेम ओर कहाँ पार्पोका नाश १ पोपोंका 
नाश तो भगवन्नामके अभ्यास मात्रसे. अपने 
आप ही हो जाता है । सूय जब उदय होता है 
तब उसके सम्मुख अन्धकार रह ही नहीं सकता 
ओर ज्ञानके सम्मुख अज्ञान नहीं टिक सकता । 
इसी प्रकार भगवद्भजनके प्रभावके सम्मुख पाप 
रह ही नहीं सकते | हम सूयं भगवानके दशन 
के लिये सूयंकी आराधना करें तो हमको यह 
कहनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती कि हे प्रभो । 
आप अन्धकारका भी नाश कर दीजिए । हम 
तो यह कहेंगे कि आप कृपा पूवक हमें दर्शन दे 
दीजिये ; इसके बाद यदि अत्धकार रह सके तो 
हमें कोई आपत्ति नहीं ।! इसी प्रकार इमे मनमें 
विझ्वासं करना चाहिए कि पाप चाहे बने रहें 
ओर चाहे भगवान उनका फल हमें प्रसन्नतासे 
भुगतावे, हम तो भगवानसे मिलना चाहते हैं । 
पापोंके फल-स्वरूप यदि नरककी यांतना भोगनी 
पड़े तो कोई आपत्ति नहीं; हम नरकमें भी 
भगवानके दशन ही चाहते हैं; बल्कि नरकमें 
भगवानके दशन हों तो और भी अच्छी बांत हे 
क्योंकि इससे सभी नारकीय जीर्वोका उद्धार 
हो जायगा। हमें तो भगवानके दशनसे प्रयोजन 
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है, पापोंके नाशसे नहीं । 
` “/ अब इस प्रश्‍न पर बिचार करना हे कि 
भगवान शीघ्र से शीघ्र केसे मिलें। जब मनुष्य 
की यह इच्छा होती है कि भगवान शात्र से 
शीघ्र मिलें तो उस इच्छाको तीत्रतम बनाना ही 
भगवानके मिलनेका शीघ्र उपाय हे । तीन्रतम 
इच्छा उत्पन्न होने पर भगवान विलम्ब नहीं 
करते । जो भगवानके वियोग को सहन कर 
सकता हे उप्तीक लिए भगवान विलम्ब करते 
हैं। इम भगवानके वियोगको सहन कर रहे हैं 
इसीलिए भगवान हम लोगेंसे मिलनेमें बिलम्ब 
कर रहे है । जब हम लोग मगवानके विरहमें 
ऐसे व्याङुल हो जायेंगे कि क्षण भर भी नहीं 
रह सकेंगे, तब भगवान भी हम लोगोंके पास 
आये बिना क्षण भर भी नहीं रह सकेंगे | हमारी 


जो दशा रहेगी वही भगवानकी भी हो जायगी। 
अतएव भगवानकी प्राप्तिके लिए सबसे बढ़कर 
उपाय हे--भगवानसे मिलनेकी तीब्र इच्छा । 
तीत्र इच्छा उत्पन्न होने पर तो भगवान रुक 
नहीं सकते । भगवानसे मिलानेमें भजन ओर 
च्यानको उतनी सामथ्यं नहीं जितनी मिलनंकी 
तीत्र इच्छामें है । जब भगवानके मिले बिना 
हमको चेन नहीं पड़ेगी, तब भगत्रानको भी 
चेन नहीं पड़ेगी । ऐसी परिस्थितिमें दोनोंमें जो 
समर्थ होता है उसीके लिए मिलनेका नियम 
लागू होता हे हम तो सर्वथा असमर्थ हैं, इस- 
लिए मगवानके पास जा नहीं सकते पर भगवान 
तो सब समर्थ हैं । वे तो हमारे पास आ ही 





Mr सकते हैं। भगवान तो सर्वथा स्वतंत्र, सर्ग 


परमानन्द सन्देश 


शक्तिमान, परम दयालु ओर हेतु रहित प्रेम 
करने वाले हैं। वे भला एक क्षण भी केसे रुक 
सकते हैं ? परन्तु हम लोगोंमें विश्वास ओर 
प्रेमकी जो कमी है उसकी पूर्ति तो हमें ही करनी 
पड़ेगी । भगवानमें श्रद्धा प्रेम होनेके लिए हमें 
भगवानसे ही याचना करनी पड़ेगी । वे निश्चय 
ही हमारी सहायता करेंगे ओर हमारे हृदयमें 
ऐसा प्रेम उत्पन्न करंगे कि हम एक क्षणके 


लिए भी उनका वियोग सह न नकर सकेंगे । $ * 


/ “अगवान बड़े ही दयालु और प्रेमी हे । वे 
किसीके दुःखको नहीं देख सकते एगं भगवान 
जितना प्रेमका सूरय चुकाते हैं उतना कोई चुका 
नहीं सकता | इस रहस्यको समभकर जो भग- 


वानके प्रति अपने आपको समपंण कर देता है, + 


उसके प्रति भगवान भी अपने-आपको समपंण 
कर देते हैं । जगतमें इस प्रकारका सौदा कहीं 
भी सम्भव नहीं । कंगाल मनुष्य किसी करोड़- 
पति को अपना सर्गस्त्र समपंण कर दे तो उसके 
बदलेमें करोड़पति भी अपना सर्वस्व उसके 
प्रति अपण कर दे, यह असम्भव सी बात हे । 
उदारता तो सगनानके दरबारमें ही है। एक 
बात और हे--भगजान प्राणिमात्रके सुहृद हैं- 
सुहृदं सर्ने भूतानां ज्ञात्या मां शान्तिमृच्छति 


( गीता ५। २९) 


मगवानकी अहेतुकी दया और प्रेम सभी 
प्राणियों पर है, इसलिए भगवान सबके सुहृद 
हें। जो इस प्रकार तत्वतः भगबानको परम 
दयालु और परम प्रेमी समझकर केवल उन्हींकी 
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कामना करता हे वह भगवानसे वंचित. नहीं रह 
सकता. ओर परम शांति: स्वरूप परमात्माको 
अवश्य प्राप्त कर लेता हे । हम जिस प्रकार 
मान, बड़ाई, खरो, पुत्र, धन, शरीर आदिसे प्रेम 
करते हैं येसे ही भगवानसे प्रेम करें तो निश्चय 
ही भगवान मिल सकते हैं | मान, बड़ाई आदि 
पदार्थ तो जड़ हैं उनको इम ददी चाहते हैं वे 
हमको नहीं चाहते ओर उनके प्राप्त होनेमें 
प्रारब्धका भी सम्बन्ध हे | इसलिए वे मिल भी 


सकते हैं और नहीं भी, किन्तु भगवान तो-- - 


चेतन हैं, वे भजनेवालेको भजते हैं एवं इसमें 
प्रारध भी बाधा नहीं कर सकता ! अतएव जो 
भगवानसे मिलनेकी तीन इच्छा रखते हें उनसे 
भगवान अवश्य मिलते हैं:। जिसको यह पूण 
विश्वास है कि भगवान न तो पात्र देखते हे 
ओर न प्रेम ही देखते हैं, केवल मात्र यही 
देखते हैं कि यह झुझको. चाहता हे, उसे 
निश्चय ही भगवान मिल जाते हैं । हमारे मनमें 
भगवानसे मिलनेकी तीब्र इच्छा होनी चाहिए । 
जैसे एक लोभी मनुष्य रुपयोंको चाहता है-- 


उसकी सारी चेष्टाएँ रुपयेके लिए ही होती हें । 


उसके मनमें सदा-सवंदा ही रुपये निवास करते 
इ । वह वाणीके द्वारा रुपयोंकी रटन नहीं करता 
किन्तु उसके मनमें रुपयोंकी तीव्र इच्छा रहती 
है। अतः वह रुपयोंका सच्चा भक्त है । वह 
रुपयोंके लिए ख्नी-पुत्र, धम-कम ईश्वर सबको 
छोड़ सकता हे । वह कहता है “रुपये मिलने 
ब्वाहिएँ, और चाहे कुछ भी न मिले । इसी 


प्रकार जो भगवानका सच्चा भक्‍त है, उसकी - 
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सारी चेष्टाएँ भगवानके लिए ही होती हैं और 
उसे भगवान अवद्य मिलते हें । इसीलिए 
श्री तुलसीदासजी कहते हैं-- 
कामिहि 'नारि पिआरि जिमि, र 
`. ` लोमिदि प्रिय जिमि दाम। 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय, 


लागहु. मोहे. राम ॥ 


हे राम ! जिस प्रकार कामी पुरुषको नारी 
प्यारी लगती है, लोभीको रुपया प्यारा लगता 


“है, उसी प्रकार हे रघुनाथ जी | मुके निरन्तर 


आप प्यारे लगे ।- _ 


अतएव. हम लोगोंको यह भाव बढ़ाना 
चाहिए कि भगवान हें ओर उनसे मिलनेकी 


-तीन्र इच्छा मात्र होनेसे ही वे मिलते हें । जब 
मनुष्यको जलकी प्यास रागती हे तब उसे बार- 
बार जल याद आता. है, चह जलको जानकर 


नहीं याद करता, वह प्यासके कारण जलको 
भुला नहीं सकता । इसी प्रकार जब भगवानको 
प्यास लगेगी यानी उनसे मिलनेको तीन्र इच्छा 


होगी, उस समय भगवान अपने आपद्दी याद्‌ 


रहेंगे । जलकी इच्छावाला प्यासा आदमी जिस 
प्रकार जलको भजता है, उसी प्रकार भगत्रानका 
जो सजन करता हे उसे भगवान अवश्य मिलते 


हें । भगवत्राप्तिकी तीब्र इच्छा जाग्रत करनेके 
लिए हमें भजन-ध्यानके अलुष्ठानमें रुचिहोनी 
चाहिए । यह रुचि सत्संगसे अथवा सतू. | 
अभावमें सत्शास्त्रोकेः अध्ययनसे उत्पन्न A 5 
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है । सगवानके गुण, प्रभाव और तस्व-रहस्यकी भगवानका भजन-ध्यान एवं भगवदथ कर्मरूपी 
बातोंको यदि हम भगवद्भक्तोंसे सुनें, शाखरोमे औषधिके सेवनसे मगवत्प्रापिकी तीब्र इच्छा 
पढ़ें और उनपर विश्वास करें तो हम भगवानसे रूपी भूख खुल ही जाती है 

मिले बिना नहीं रह सकते। जब तक हम अतएव श्रद्धा-मक्तिपूवक जप, ध्यान, 
सगवानका वियोग सहन कर रहें हैं तमी तक सत्संग, स्वाध्याय और निष्काम भावसे निरन्तर 
भगवान आनेमें बिलम्ब कर रहे हैं। जिस भगवद्थ कर्म करते हुए हमें अपने परम लक्ष्य 
प्रकार ज्वरके कारण भूख बन्द हो जाने पर भगवानको प्राप्त कर लेना चाहिए । यही 


औषधिका सेवन करना पड़ता है, उसी प्रकार सफलताकी कुज्ञी है। , ...” 


ee >>> 
क्यो 


क क) *५<-ज्ळळयळ? 


कुप्रन्थ में लात धरू कसे ? 
राजेन्द्रसिह चौहान (सेवापुरी) वाराणासो । 


एहसान है युक पर प्रश्ुका, नास्तिक बात करू केसे | 
ले रहा परीक्षा पग पग पे, कुपन्थ में लात धरू कसे ॥ 
श्र $ 
पुष्प कहीं सुरा जाता, भर देता हे मधुमास वहां | 
अंधकार हो जाए जहाँ, पहुँचा देता है प्रकाश वहां ॥ 
रोते जो झोपडिया में दीन, जा भरता है उल्हास बहाँ। 
“नवहित! ले आता हे “परमानन्द-सन्देश' प्रति मास यहाँ | 
उपदेश ग्रहण करता हूं अपवित्र बात करूँ कंसे। 
ले रहा परीक्षा पग पग पे, कुपन्थ में लात धरू कसे ॥ 





पढ़ कर इस कविता को, लेना ब्रत झूठ न बोल गा। 
बन रही पाप की गठरी जो, सत्संग नीर से घोलू गा॥ , 
`, “सत्य पवन के लगते ही, में हरियर बन डोलगा | ४ 
नहीं मेरी कोई याचना प्रश्न, तेरे चरणों में होल गा। 
. जो पल रहे भ्रष्ट जीवन से, उनकी में बात करू केसे । 
ले रदा परीक्षा पग पंग पे, कुपन्थ में लात घरू कसे ॥ 
नै ऋ | ह 
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( पृष्ठ ८ का शेषांश ) 


ही प्रमाण हें । ऐसा जानकर तू शास्त्र विधिसे नियत किये हुए कर्मोको ही करनेके लिये योग्य 
` हे । इसीमें सबका भला है । ४ 


नके स्वर्गकी सुधि तेहि नाँही & अहंकारसे माता सदा सदाही । 
आप डूबे कुल परिवारको बोरी & मन रावणका अस है खोरी 0 

बाबा शारदारामजी कहते हैं--यह मन रूपी रावण जन्म जन्मान्तरसे रातदिन अहंकार 
रूपी मद पीकर मदहोश रहता है, यह प्रमादयुक्त और विवेक रहित होकर बेसुध हो रहा हे । 
आत्मकल्याणकी कौन कहे इसे नरक-स्वर्गंकी भी सुधि नहीं है । 

'मुधि! शब्द पर यदि स॒क्ष्म इष्टिसे विचारं किया जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि कोई 
ऐसी वस्तु है जो विस्मत हो गई है । जेसे मादक द्रव्योंके सेवनसे आदमीको घर-दुकान अपने 
हित-अनहितका होश नहीं रहता उसी प्रकार यह रावण भी अपनी सुध-बुध अहंकार मदके 
कारण खो येठा है। उसकी बुद्धि इतनी मलिन और स्थूल हो गई हे कि वह स्वगं-नकका भी 

> विवेक नहीं कर सकता है । फिर आप स्वयं सोचिये जिस देहामिमानीको नकेका भय नहीं, स्वग . 
की इच्छा नहीं वह नराधम परमानन्दमय परमघामकी कामना कंसे कर सकता हे ! 
ऐसे ही लोगोंको पढ़ा लिखा मूढ़ कहते है । एक तो वह व्यक्त है जिसे शास्त्रका, 
धर्मका, कतंव्य-अतंव्यका ज्ञान नहीं इस कारण मागमे प्रवर हो जाता हे इसलिये वह बिचारा 
दयाका पात्र हो सकता है, परन्तु दूसरा वह व्यक्ति जो समी शास्त्रोंका पण्डित, विद्या, धन ओर 
मानसे युक्त है, यदि यह निषिद्ध. कमाँका सम्पादन करे और शास्त्रके निम्नलिखित चचनका 
उलघंन, जानते हुए करे तो उसे क्या कहा जायगा-- 
| तानहं द्विषतः करा्संसारेषु ` नराधमान । 
त्षिपाम्यजस्रमशुमानासुरीष्देव  योनिषु॥। 
रेष करनेवाले, पापाचारी, ऋरकर्मी, नराधमोंकों मैं संसारमें बारम्बार आसुरी योनियोंमे 
अर्थात कूकरशकर आदि नीच योनियोंमें जन्म देता हँ । | | | 
च्य गच्छन्ति सस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः |. | 
जघन्यगुणबृत्तिस्था अधो . गच्छान्त . तामसा! ॥| .. 








` शुम कर्माको शास्त्र विहित ढंगसे सम्पादन करने वाले, सस्र गुणमें स्थित हुए पुरुष हे 
गाद उच्च लोक को जाते हैं, और सुम स्थिव राजस धु समे अर्थात मदय 
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रा नार ज्रः 
लोकमें ही रहते हैँ और तमोगुण के कार्य अहंकार, मद, प्रमाद, अनाचार, आलस्यादि में, प्रव 


इए तामस पुरुष अधोगति रोख नरक को प्राप्त होते हं । 
अनेक चित्तबिभ्रान्ता मोहजालसमावृता ।. 
प्रसक्ताः काममोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचो ।॥ 
अनेक प्रकार से भ्रमित इए चित्त वाले अज्ञानी जन मोइरूप जालमें फंसे हुए एवं 
विषयभोगांमें अत्यन्त आसक्त हुए महान्‌ अपवित्र नरक में गिरते हें । 
ग्रन्थकार बाबाजी का भाव यहाँ यही प्रतीत हो रद्द दै कि उपयु क्त शास्त्र वचनो को 
जानते इए भी मन रावण अहंकार मदके कारण नहीं जानता है, देखते इए भी नहीं देखता है, 
सुनते हुए भी नहीं सुनता है । वह इस दुलंभ नर देहके पवित्र लक्ष्य ओर शुभ-अशुभ कर्मोके फल 
स्वर्ग-नर्कको भूल गया है। यह मन रूपी रावण जो शरीरमें बैठा है, वह सब जानते हुए भी, 
बिना हानि-ज्ञाभ, नर्क स्वर्गका विचार किये हुए ही अज्ञानी की तरह कुकममें प्रवृत्त होता है । 
जसे शराबी मदिरालय की ओर दौड़ता हे वेसे ही मन रावण देहामिमान करके प्रय विषयोंकी 
ओर अन्धे बहरे पशुकी तरह दोड़ता हे,। | 


अहंकारका एक अर्थ देहाभिमान भी हे । बाबाजी कहते हैं-““अहंकारसे माता सदा 
सदाही ।” रात दिन नशा में बुच रहता हे । अर्थात्‌ चौबीस घंटेमें एक क्षण भी इसे सुकर्म, घमं, 
भगवदूमजन, सत्संग करने की याद नहीं आती । पशुओंकी तरह भोग, मेथुन और निद्रामें मद- 
होश रहता है । “सदा सदा ही” कहकर बाबाजीने “सद्‌” शब्द पर जोर दिया है । यहाँ गुप्त 
भाव यह है कि यह देहाभिमान रूपी नशा इस मन रावण को आज ही का अथवा इसी जन्म . 
का नहीं चढ़ा है वर्क यह नशा इसे असंख्य जन्मों का हे । इसी देहाभिमान अथवा अहंकार 
के कारण यह चौरासी लाख योनियोंके भवसागरमें चक्कर खाता रहता हे । 


महाराज जी आगे कहते हैं--यह मन रावण खुद . तो चोरासीके भनसागरमें इबता है 
ओर साथ ही अपने कुल परिवारको भी ले इबता है। . अपने आश्रितोंको भी दुराचारमें प्रवृत्त 
कर अपने साथ ले इबता हे । अपने साथ सबको ले डूबना यही उस मन रावणकी खोरी हे । 
अर्थात्‌ उपयु क्त मार्ग ही उसे प्रिय मालूम पड़ता है, वैसे ही जैसे रोगीको कुपथ्य प्रिय लगता 
है । यह मन रावण उसी खोरी ( रास्ते ) से जाना चाहता हे जिससे कुल समेत उसका नाश | 
हो । खोरी शब्दका एक अर्थ यह भी हे कि उपर कहे हुए ऐब ( दोष ) इस मन रावणके हें । _ 
इस नुक्सके कारण ही यह राक्षसराज कहा जाता है । यह सिदूधं हुआ कि यह दोष जिस _ 





. व्यक्तिमें दीखे निसन्देह उसका मन रावण हे । ऐसे ही मन वाले रावण आज भी गवसे यह | 





hed 
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कहते हुए सुने जाते हें कि--“हम इमेंगे सनम तुमको भी ले इबगे ।” 
बाबाजी आगे कहते हैं-- 


शारदाराम' अहंकार डबोई $ अहंकारी मन जनु जग खोई। 

निगुण महारामायण ग्रन्थके कर्ता सदूगुरु बाबा शारदारामजी कहते हैं यह अहंकार 
ही सबमें प्रधान है । यही कुल समेत रावणको भव 'सिन्धुमें इबाता हे । यही अहंकार चोरासी 
का चक्कर लगवाता हे । इतना ही नहीं यह में, मेरा करनेवाला अहंकारी मन मानो सम्पूण 
संसारको ही बिगाड़ देगा, ऐसा प्रतीत होने लगता हे । अपने तो हरिविमरुख रहता ही है, जगत 
भरको हरिविमुख करनेका ठेका ले लेता हे । इस प्रकार सभीको नास्तिक, देहाभिमानी बनाकर 
चौपट कर डालना चाहता है । ऐसे मन वाले लोगोंका वश चले तो वे अपनेको ही भगवान, 
कर्तता-धर्त्ता-संहर्ता घोषित कर दें । फिर भी यह संसारको बिगाड़नेमें, गुमराह करनेमें अपनी शक्ति 
भर कोई कोर कसर नहीं रखता है । अपनी भौतिक शक्ति, अज्ञान, अविद्या, अधमसे सम्पूण 
सस्वगुणको ढेक देता है । जेसे बादल सूयको ढक देता है बसे ही अहंकारी मन रावणके प्रभावसे 


ऐसा प्रतीत होने लगता है जनु (मानो) जगतका धम-कम सब कुछ खो गया । . (क्रमश!) 





सूचना . 
ह संदेश का आगामी अंक ८-९ जून, जुलाई का 
: संयुक्ताङ्ग ता० २ जुलाई १९६३ को 


गुरुपूजा अङ्क 


के रूपमें प्रकाशित होगा । ग्रतः जूनका अंक ८ न मिलचे पर पाठक 
गण पत्र व्यवहार न करें । 
# गुरुपूजा अंकके सिए कृपालु विद्वान लेखकोंको अपनो रचना १५ 
जून तक अवश्य भेज देनी चाहिए । ' 
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./योगश्चित्तवृत्ति निरोधः 


डा० बलदेव प्रसाद जी मिश्र 


योगका अथं हे चित्तवृत्तियोंका निरोध । 
परन्तु यह तो निपेधात्मक परिभाषा हुई । 
चित्तवृत्तियोंकी इधर-उधर भटकने अथवा भड़- 
कने न देना योग है। यह निपेधातमक बात 
ही हुई । इसका अर्थ हुआ अवांछनीय बातोंसे 
मनका वियोग कर देना । इस वियोगकी बातमें 
योग कहाँ रहा ? 
परन्तु इस वियोगकी खूबी हे कि इसके 
सघते ही योग अर्थात्‌ जीवात्मा ओर परमात्मा 
का संयोग अथवा मेल आपही आप सध जाता 
हे । प्रयत्नसाध्य तो यह वियोग दी हे । इसके 
अनन्तर तो योग स्वतः सिद्ध हो जाता हे! 
इसीलिए योग सूत्रकारने परिभाषामें चित्तवृत्ति 
निरोध पर ही विशेष बल दिया है । 
जीवात्मा और परमात्मा अथवा हम ओर 
हमारे आराध्य तो एक दी हे। मन ही हम 
दोनॉके बीचका अडू गा है. । उसको समाधि दे 
दो--मनको महाभौन हो जाने दो--फिर तुम्हें 
स्वतः अनुभव हो जायगा कि. आत्मा ओर 
परमात्मा न कंभी अलग थे न कमी अलग हे 
मनको मौन बनानेका नित्य थोड़ा थोड़ा 
अस्यास करते जाओ । शरीरको नित्य प्रातः 
काल कुछ मिनटोंके लिए एकदम ढीला छोड़ 


_ दिया करो ss और बुद्विसे कोई बात न सोचो | 
` चित्तमें शान्तिके सिवाय और कोई भावना न 
आने दो । सोते समय भी ऐसा दी कर लिया 


करो । कुळ ही दिनोंमं तुम्हें अलुमव होने लगेगा 
कि मन मौन हुआ जा रहा है । 

मनको मारनेकी अपेक्षा उसे अपना पालतू 
घोड़ा बना रखना मी योगका एक अच्छा उपाय 
है । वह मड़का तो हमें ले इवेगा परन्तु सथा 
रहा तो हमारी मंजिलें भी आसानीसे तय करा 
सकता हे । इम उस पर सवारी करके सुगमता- 
पूर्वक अपने गन्तव्य स्थान तक पहुँच सकते 
हें । हमारे विचार अपंग रहते हैं और वे जीवन 
में उतारे नहीं जा सकते जंब तक उन्हें मनके 


पेर न मिलें । मनुष्य अच्छी अच्छी बातें सोच +. 


तो सकता है परन्तु उनके अनुसार काम नहीं 
कर पाता जब तक कि मनको अनुकूलता न 
हो । मनको अनुकूल बनानेके लिए बुराइयांसे 
इटाते रहिये और अच्छाइयोंकी ओर जबरदस्ती 
प्रवृत्त करते रहिये । कुछ दिनोंमें बह इन बातों 
का अभ्यासी होकर आप ही आप अनुकूल बन 
जायेगा । अच्छाइयोंके प्रति अभ्यास ओर 
बुराइयोंके . प्रति वबर|ग्य--यह भी मन अथवा 
चित्तवृत्तिके निरोधका उत्तम उपाय है । 
कभी-कभी मरा हुआ मन भी प्रेत बनकर 
जाग उठता है। इसलिए अभ्यास-बैराग्यके माग 


से उसे अपना पक्का सेवक बना कर हरदम ४८ 
आराध्यदी ओर लगाये रखना ही योगकी 


सच्ची परिभाषा होगी । 





ह. कि 


ब्रह्मज्ञान व अज्ञान 


श्री इयामनारायण जी 


जैसे निद्रा जन्य स्वप्न देहमें अहंता और 
स्वप्न दश्यमें ममता जाग्रतका ज्ञान होते ही नष्ट 
हो जाती है उसी प्रकार सर्वात्मा ब्रह्मका अपरोक्ष 
ज्ञान होते ही परिच्छिक्न अहं व इदंकी अत्यन्त 
निवृत्ति हो जाती हे । अतः जिसके अज्ञानसे 
दृष्टा दर्शन च्इय रूप त्रिपुटीरज्जुमें सपंकी भाँति. 
नित्य निवृत्त होने पर भी विद्यमान सी भासती 
है वही ब्रह्म हे ओर उस ब्रह्मको अपना स्वरूप 
उसी प्रकार जान लेना, जैसे राधा-पुत्र करणने 
अपनेको कुन्ती पुत्र जान लिया था और संग 


> दोषसे अपनेको राधा-घुत्र जानने लगा था । 
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उसी प्रकार जीव अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म 
को अनादि कालसे भूला हुआ हे जिसको मूल 
अज्ञान कहते हैं और तीनों देहों व तीनों अब- 
स्थाओंमें अहं इदं भावको विपरीत ज्ञान कहते 
हैं। सूल अज्ञान ओर विपरीत ज्ञान दोनों 
अज्ञानके वाचक हैं । भ्ज्ञानके सम्बन्धमें स्कन्द 
पुराणके केदार खंडमें एक कथा भली प्रकार 
लिखी इई है। वह कथा इस प्रकार हे कि 
एक ऋषिने तप करके परमेश्वरसे वर माँगा कि, 
हे भगवन्‌ ! अज्ञानको में देखना चाहता हूँ 
भगवानने उत्तर दिया कि जो इझ्य पद 


चह सब अज्ञानका काय है । ऋषिने कहा कि 


सें उस आज्ञानको देखना चाहता हूँ जिसको 
शास्रोंमे अनिवचंनीय, अविचारसे सिद्ध, लक्षण 


, शून्य ० प्रपंचका कारण बतलाया गया हैं । 


भगवानने वर दे दिया कि देखोगे । एक 
दिन ऋषिजीने हषीकेशमें गंगाके किनारे आसन 


आदि पूजाकी सामग्री रखकर गंगामें डुबकी 
लगाई-। इसी बीचमें वह अपनेको ऋषि मानना 
भूल गये और किसी धीवरकी लड़की हो गये । 
उसका विवाह हो गया । ४० वर्षकी आयुर्मे 
कई लड़के व लड़की उसके हो गये । एक दिन 
वह स्रो घट भरनेके लिये गंगाके किनारे पर 
आई और घटको किनारे पर रखकर जहाँ ऋषिने 
डुबकी लगाई थी वहीं पर उसने भी डबकी 
लगाई । जब उसने उपरको शिर निकाला तो 
उसका शरीर ऋषिका शरीर हो गया। गंगाके 
तट पर उसको घट मी दिखाई पड़ता हे. ओर 
पूजाकी सामग्री भी रक्खी हुई दिखाई पड़ रदी 
हे । उसको यह भी स्मरण आ रहा हे कि मे 
अप्तुक ऋषि हूँ और नित्य गंगा स्नान करनेको 
आता हूँ और आज अभी गंगापें स्नान करते 
कुछ क्षण हुये हैं, ओर यह भी स्मरण आ रहा 
है कि मैं अमुक धीवरकी खर.हुँ ओर यहाँ जल 


भरनेको आई हूँ और मेरे इतने लड़के व लड़की | 


हैं। ऋषि बहुत बड़े अ्रममें पड़ गया और स्पष्ट 
निश्रय नहीं कर सकता था कि मैं ऋषि हूँ या 
खली हँ । उसी समय उस खोका पति लड़केको 
गोदमें लेकर वहाँ आ गया ओर ऋषिजीसे पूछा 


कि, महाराज ! मेरी खरी यहाँ जर भरने आई ` 


थी । उसका घट वह रबखा हे | क्या आपने 


उसको देखा है, क्या वह इब तो नहीं गई? `. 
` यह सुनकर अपने बालकको पतिकी गोदे 


Yt 


कि मं ही तुम्हारी हं, गंगा सान केसे 
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मेरा शरीर ऋषिका हो गया हे । इसी बीचमें 





परमेश्वरकी माया दूर हो गई। न वहाँ घड़ा 
रहा और न बालकको गोदमें लिये हुये पतिका 
पता रहा । ऋषिजीने ४० वर्षकी गृहस्थीका 
अनुभव एक पलमें प्रत्यक्ष किया । ऋषिजी 
जान गये कि मैंने लक्षण शन्य अविचार से 
सिद्ध, अममात्र, प्रपंचके कारण अज्ञानको देखना 
चाहा था वही देखा । अब उनका ख़ीका अभि- 
मान जाता रहा । तत्पश्नात्‌ उन्होंने ऋषिका भी 
अभिमान छोड़ दिया, यह सोचकर कि जसे 
४०- वर्षकी ख्रीका देह कल्पित भ्रममात्र प्रतीत 
हुआ उसी प्रकार ऋषिका देह भी अममात्र 
अविचारसे प्रतीत हो रहा है । वास्तविक स्वरूप 
के विचारका अभाव केवल जीवमें ही नहीं हे 
बरिक सूर्यमें दिनके अभावकी भाँति नित 
निर्विकल्प ब्रह्मं भी विचारका अभाव है । यही 
विचाराभाव रूप अग्रहण आकाशमें नीलमावत्‌ 
दृष्टा दर्शन इृदर्‍य रूप अन्यथा ग्रहणका कारण 
३ । अन्यथा ग्रहण दो प्रकारका होता हे--एक 


समसत्ता वाला, जैसे दूधका अन्यथा ग्रहण दही ` 
है इसमें दूध और दहीकी समसचा हे | समसत्ता 


चाले अन्यथा ग्रहणमें उपादान कारणको विकृत 


होना पड़ता है । दूसरा विषम सत्ता वाला 
| 


परमानन्द सन्देश 


क 


अन्यथा ग्रहण, . जैसे रज्जुमें सपंकी प्रतीति । 
इसमें रज्जु और सर्पकी विषम सचा है । रख्जु 
व्यावहारिक है और सर्प प्रातिमासिक हे । इस 
प्रकारके विषमसस्ता वाले भ्रममात्र अन्यथा 
ग्रहणमें उपादान कारणको विकृत नहीं होना 
पड़ता है वह एकरस परिणाम हीन निर्विकार 
रहता है । 

सर्वायिष्ठान नित परमानन्दघन सामान्य 
चेतनत्रह्मका द्रष्टा दर्शन दृश्य रूप प्रपंच विषम- 
सत्ता वाला रज्जु सर्पत्रत अन्यथा ग्रहण हे | 
इस कारण प्रपंचकी उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय | 
भासने पर भी ब्रह्म से भिन्न प्रपंच तीनो कालमें 
उत्पन्न नहीं हुआ। इसीसे वेदान्त सिद्धान्तमें 
पारमार्थिक दृष्टि से विवतवाद मान्य है । अतः ` 
स्वस्वरूप निर्विकल्प निर्विकार ब्रह्मसे भिन्न कुळ 
उत्पन्न ही नहीं हुआ ऐसा जानना ज्ञान है ओर 
ब्रह्म से भिन्न अहं व इदंको सत्य जानना अज्ञान 
है । श्रवण, मनन, निदिष्यासन ज्ञानका हेतु है, 
पंचकोशों से आरमाको प्रथ जानना ज्ञानका 
स्वरूप हे, देहामिमान न रहना फल है ओर 
देहात्मज्ञानवत आत्मामिमान हो जाना ज्ञानक 
अवघि है | 
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बाबा शारदाराम जी महाराज उदासीनपुरी में 
सूचना मिली है कि सद्गुरुदेव बाबा शारदारामजी महाराज १ मई १९६३ 


को कप्तानगंज उदासीन पुरी पंच मन्दिर पर पहुँच रहे 

स्थान आजमगढ़ शहर से १० मील दूर फैजाबाद जाने वाले मार्ग पर है। पश्चिम 

से आने वाले भक्तोंके लिए शाहगंज अकबरपुर होकर आनेमें सुविधा रहती है। 
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हूँ । ज्ञातव्य है कि यह 


Sos Nn Vow Yom 


. ` मी अजित मेहता तथा भी भद्रसेन वैद्य की ओर से कल्पना प्रेस वाराणसी में 
. _ . . „८ _-मद्रसेन वैद्य द्वार सद्रित,मकाशित एवं सम्पादित | 








परमानन्द संदेश | रजिस्टर्ड संख्या | नेंशास २०२० 
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बाबा जाश्दाशमणा क पावन सल्थ 


श्री निर्गण महारामायण 


( सद्ध]ुरू बाबा शारदाराम जी कृत ) 


बीसवीं सदी के जीवनमुक्त सन्ताशरोमणि बाबा शारदा राम जी नानक, कबीर. दादू , पल्ट 
आदि सन्तों की परम्परा को नया मोड़ देते हें । बाबाजी को निमित्त बना कर प्रकट हुई दैवी वासी 
का संग्रह ही “निग महारामायख' के नाम से प्रकाशित हे । 

सन्तब।ण का यह पवित्र ग्रन्थ भाषा, छन्द ओर व्याकरण की दृष्टि से भले हो नगण्य हो 
परन्तु भाव की दृष्टि से अत्यन्त समादरणीय आर सुक्ति-भुक्ति का देने वाला है। श्रद्धालु भक्त लोग 
इसके पाठ-पूजन द्वारा शीघ्र ही अपनी मनोकामनाओं को सफल करते हैं। अन्तकरण को शुद्ध कर 
आत्मज्ञान को प्रकाशित करने में यह ग्रन्थ पूण समथ है। इसके पाठ से अपूब शान्ति प्राप्त होती है । 
इसका अनुभव स्त्राध्याय करके ही आप प्र'प्त कर सकते हैं । 

५५६ पछ २० * ३० इञ्च ८ पेजी साइज, २८ पांड कागज सजिल्द का मूल्य-७ ०० सात रुपया मात्र । 


ग्ारदारामीय भागवत किरण 


यह बाबाजी का दूसरा महान मन्थ हे | जैसे भोला बालक तोतली बोली में अपने मनोभावं 
को प्रकट कर लोगों के मन को हर लेता हूँ बेसे ही बाबाजी समाधि में अनुभूत भगवान श्रीकृष्ण की 
अद्भत लीलाओं का आकर्षक वर्णन अपनी सन्तवासी सें करते हैं...जिसे पढ़कर भगवद्भक्त पाठकों को 





` अलौकिक अत्रणंनीय सुख शाप्त होता है। अन्थ के उत्तराघ में बेद-उपनिषदों का गूढ़ रहस्य सरल 


सन्तबाणी में बाबाजी ने अछुत कोशल के साथ प्रकट किये हैं। मुमुक्ष भक्तों क लिये यह अनुपम 
ग्रन्थर्‌त्न परम हितकारी है 
६०० प्रष्ठ २० ५ ३०७८ पेजों साइज २८ पॉड कागज सजिल्द मूल्य-११-०० ग्यारह रपये मात्र _ 


भाक्ि-मक्गि केन्द्र भजनावली 


गुरुनानक, कबीरः दादू, पलटूजी के समान बाबा शारदारामजी के भुक्ति-मुक्ति देने बाले 
सरल आध्यात्मिक भजनों का संग्रह है । 
१६० प्रष्ठ ९०५ ३० = ३२ पेजी पाकिट साइज मू०- ०.५० न० पै० 





प्राप्रिस्थान-१-शारदा प्रतिष्ठान, सी० के १५।५१ सुया, वाराणसी । 


श्री तीथराम टेकडी, हड़पसर, एना | 


